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निवेदन 
इतिहास में नामों को भपेन्धा. प्रवृत्तियों ओर परिस्थितियों का कध्ययन 
झधिक आवश्यक दे क्योंकि उनके द्वी द्वारा विश्वासनक्रम की समझी 
जा सकती हैं। यद्यपि हमारा मूल ध्येय तो -विकासम्करम-का अध्ययन ही रहा 
दे तथापि यवासम्भव नामों की उपेक्ता नहीं की गई है। हिन्दी साहित्य की 
उन्नति दिन-दूनी रात-चोगुनी हो रष्टी है, उसके साथ कदम मिलाये रखना 
सहज नहीं है। फिर भी प्रायः प्रत्येक संस्करण में हम इस पुस्तक में संशो- 
घन और परिवरद्धन करते गये हैं। यह इस पुस्तक का आठवाँ संस्करण है । 
पाठकों की इस गुण-ग्राहकता का में हृदय से आमारी हूँ । इस संस्करण में 
आवश्यक संशोधन करने के साथ ही बहुत कुछ परिवद्धन भी किया गया है ; 
इतने पर भी यदि कुछ लेखकों के नाम रद्द गये हों तो वे लेखक की अखाव- 
घानी समझ कर क्षमा कर दें । 
इस पुस्तक के लिए परम श्रद्धाभाजन मिश्रबन्धु गण तथा आचाय 
रामचन्द्र शुक्ल, डाक्टर रामकुमार वर्मा और डाक्टर श्यामयुन्दर दास की 
पुस्तकों से तथा अन्य पुस्तकों और लेखों से लाभ उठाया गया है। गोरवामी 
चुलसीदासजी के निम्नोल्लिसित शांच्दों में उन मद्दानुभावों का आभार 
स्वीकार करना मैं अपना पुनीत कर्तेब्य सममता हूँ:-- 
“श्रति अपार जे सरित वर ज्यों नृप सेतु कराहिं। 
चढ़ि पिपीलिकऊ परम लक्ञु बिनु श्रम पारहिं जादिं॥ 
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हि हिन्दी 
साहित्य का सुबोध इतिहास 
हिन्दी के पूर्व की भांषाऐं' 


हिन्दी साहित्य के इतिद्दास के विषय में कुछ कहने से पूवे उसकी 
पूर्ववर्विनी भाषाओों के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है। दिन्दी से 
पद्दिके की भाषाएँ इस भ्रकार मानी गई दैं-- 
१--वेदिक संस्क्ृत--इखका प्राचीततम रूप ऋग्वेद में मिलता दे । 
यह भारतीय आर्यो को भाषा भी । 
२--संस्कृत--मैदिक भाषा ब्याकरणों के नियमों से पूर्णतया जकड़ी हुई 
न थी | उसमें एक शब्द के कई रूप थे ( जैसे क्ुद्रक-क्ुल्लक, पस्वात-पश्चा 
देनः-देवेमिः ) । जिनसे प्रतीत होता है कि उसका तात्कालिक बोलचाल की 
भाषा से विशेष सम्पर्क था | जब शिष्ट लोगों के न्यवहार की भाषा अलग 
होकर नियमबद्ध दो गयी, तब वह संस्कृत अर्थात्‌ संस्कार की हुए या संशोघन 
की हुई कहलायी । उसमें एक-छपता आगयी ओर वह सारे देश की भाषा बन 
'गयी, किन्तु उसके साथ-प्राथ उसका विकास भी बन्द हों गया । भाषा को एक 
रूपता देने तथा ब्याकरण के ढाँचे में बांधने वालों में पाणिनि का नाम 
विशेष आंदर से लिया जाता है। उनका खमय ६०० ईसा पूर्व के लगभग 
माना जाता है । 
३--पहली प्राकृत या पालो--संघ्कृत का न्याकरण-वद्ध रूप साहित्य 
में प्रतिष्ठा पागया, किन्तु व्याकरण की जटिलता के कारण बह जन-समुदाय के 
लिए कुछ दुंरूद होगयी । वह विद्वानों को दी भाषा रही ओोर जन-समुदाय कौ 
भाषा स्वतन्त्ररूप से बिकसित दोती रही | इुंद भगवान ने जनता में अपने 


हू 
५ 


भ्‌ हिन्दी सादत्य का सबोष इतिद्ाप 


रिद्धान्तों के प्रचार के निमित्त लोक-भाषा को ही अपनाया । बोद्ध लोग उसों 
जन-समुदाय की भाषा को मागदी या सूल भाषा ( सा सांगवी सूल माषा ) 
कहते हैं। पीछे से इसकी पाली (पालि अर्थात्‌ पंक्चि +) नाम से प्रतिष्ठा हुई 
प्राचीन वोद् प्रन्धों में तथा भशो5 के शिला-लेखों में यद रूप मिलता हैं । 
अशो5 के शिललिख ब्राह्मो ओर खारोष्टो दोनों द्वी लिपियों में मिलते हैं । कुछ 
लोग बोद्धों को हसन सूल भाषा को पहली प्राकृत कद्दते दे । 


हिन्दू पंडितों का विचार है कि संस्कृत से प्राकृत का उदय हुआ । उनके 
मत से उच्चारण की सुगमता के प्राकृतिक नियमों के कारण संस्कृत ने यह रूप 
घारण कर लिया | उन्होंने संस्कृत से प्राकृत में रूपान्तर करने के लिए नियब 
भी दिये हैं । अन्य विद्वानों का मत यद् है छि प्राइत जन-स्मुदाय की 


स्वाभाविक ( श्राकृत ) भाषा थी छिससे संशोधित दोकर संएक्ृत ( संस्कार की 
हुई ) भाषा बनी । 


४--दूसरी प्राकृत--यह श्राइत के ही नाम से पुकारी छाती है । इस 
को साहित्यिक श्राकृत भी कहते हैं । कालान्तर में जन-समुदाय की भाषा साहित्य 
में अतिष्ठा प्राप्प कर लेती है । ऐशी दशा में सादित्यिक माषा एक निश्चित डप 
धारण कर लेने के कारण विद्वानों को माषा दो जाती है ओर कन-समुदाय 
की भाषा अ्रक्ृतिक नियमों के अनुसार विकसित होती रहती दै | इस प्रद्ृत्ति के 
अनुकूल जन सथुदाय को भाषा ने अपभ्रंश का डक घारण दिया । 


वूपरी श्राकृत के चार रूप थे--मद्वाराष्ट्रे, शौरसेबी, मरागधी और अर्द 
मांगधी । इनमें वेयाकर्णों ने मद्दाराष्ट्रो को प्रधानता दी है । इस्ती को आदर्श 
भानकर अन्य प्राक्षदों के नियम इसा से मेद करके बतलाये दें । वद्द राष्ट्र में 
भ्यापक दोने के कारण मदाराष्ट्री कहलायो । शौरसेवी का प्रचार देश के मध्य 
भाग में था और अ्रऊ् मंडल से विशेष सम्बन्ध होने के कारणा उसका नाम शौर- 
सेनी (अर्थात्‌ श्रसेव के अधिकृत देशों की भाषा) पड़ा | कुछ लोस गा अधिशत देशों को भाषा) पढ़ा । कुछ लोग शौरसेनी 

गर्पक्ति पंति! पक्की ( देखो घेलुपन्नी विदग्व माघव पृष्ठ १० ) पत्ती 


से पट्टी, पद्म से पादी और उससे पाली?-.-रू० श्यामसुन्दरदास दिन्दो भाषा 
ओर साहित्य । 


हिन्दी के पूर्व की भाषाएँ ३ 


को मुख्यता देते हैं और कुछ छोग मद्दाराष्ट्री को । संस्कृत नाटकों में स्त्रियों 
तथा मध्यवर्ग के पुरुषों की भाषा शौरसेनी है, मागघी का प्रचार मगघ 
( बिद्दार ) में था. और झथ मागथी का प्रचार कोशल ( अवदघ ) में था। 
यह शौरसेनी प्रान्त ओर मगध के बीच में या। बुद्धदेव ओर मद्दावीर म्वामी ने 
इसी भाषा में उपदेश दिया था। पेशाची नाम की एक पाँचवीं प्राकृत भी (जिसका 
प्रचार काश्मीर में था) मानी गयी है। काश्मीर कः उत्तर आन्त पिशाच या 
- पिशास (कच्चा मांस खाने वाला प्रदेश) फहलाता था, इसी के आधार पर 
इस भाषा का नाम पैशाची पड़ा | पंजाबी पर इसका विशेष प्रमाव है । 


४--अपभअ्रंश--जब साहित्यिक प्राकृत बोलचाल की प्राकृत से पृथक 
हो गयी तब जर-साधारया की भाषा ने स्वतंत्र रूप धारण कर लिया और वह 
अपम्रंश फहल|यी जाने लगी । साहित्यिक लोग अपढ़ या कम पढ़े लोगों की 
भाषा को अपभ्रंश अर्थात्‌ बिगड़ी हुई भाषा कहते थे । पहले तो विद्वन्मसबली 
में यह तिरस्कार की दृष्टि से देखी ज्यती थी, पर पीछे उसका भी ऋयदर दोने 
लगा और उसमें भी साहित्य पर्याप्त मात्रा में रचा यया। देम्च८ ने इसम्रढा 
आ्याकरणा भी रच डाला । गुजरात के जेनाचार्यों ने इस आाषा में प्रन्‍् रचना 
कर इसका मान बढ़ाया । जिस प्रकार मिन्न-मिन्न अन्तों को श्ाइतें मामी 
गयी हैं, ठस्ती प्रकार मिन्न-मिन्न अगप्रभ्ंश भाषाएं सी मानती गयी हैं। 
शौरसेनी अपरंश दी से अल साषा की खत्पत्ति हुई। शोरसेनी अपअंश एक 
श्रकार से उत्तरी भारत की ब्यापक भाषा थी। प्राकृत सवस्व के कर्ता आचार्य 
मार्कशढेय ने तीन प्रकार की अपभ्रंश भाषाएँ मानी दें (१) नागर---जिसमें 
शौरसेनी का अधिक प्रमाव था और जो गुजरात व राणपूताने में प्रचलित थी 
(२) ब्राचढ़--जो सिन्ध में अ्रचद्धित थी। (३) उपनागर--नागर ओर 
जचढ़ बोले जाने बाले भ्रान्तों के बीच में बोली जाती थी। (४ ) प्राचीन 
हिन्दी-यह अपभंश ओर आधुनिक दिन्दी के बच की श्रेणी है | इसे अब- 
दर (या अपभरष्ट) नाम दिया गया है। इसको डिंगल से धथक भषा भी 
कद्दा गया दै । 


४ हिन्दी साहित्य का सुबोद इतिहास 


( रो हु 
. हिन्दी के पूर्व की भाषाओं का काल-विभाग 
श्रीयुत डाक्टर भीरेन्द्र वर्मा ने स्वरचित भापा के इतिद्यास में प्राचीन 
भाषाओं के समय इस प्रकार दिये हैं -- 
१-प्राचीन भारतीय आय भाषा-काल--१४०० पू० ई« से 
४.०० १० ई०। 
२--मध्यकालीन भारतीय आये साषा-काल--५०० पू«'ई० 
स्रे १०९० ६० | 
क-पाली तथा अशोरू की घर लिपियाँ-५०० प्‌० ई० से १ पू० ई०। 
स-सादित्यिक प्राकृत भाषाएं-१ इई० से ५०० ई० तक | 
ग-अपअ्रश सापाएं-५०० ई० से १७०० ई० तक | 
३--आंधुनिक आये-भाषाकाल--१००० ई० से वर्तमान श्रमय 
| तक । 
डक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपने हिन्दी भाषा का इतिद्वाश्व! नाम के प्रन्य 
में हिन्दी के विकास की तीन श्रेणियां दो हैंः--. 


प्राचीन काल--( ११०० ई०--१५०० ई० ) इस्न काल में द्िन्दी 
भाषा प्राकृत तथा अपभ्नशों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुई थी । इसके नमूने 
शिला लेखों अपभ्रंश काब्य एवं चारण राब्य में मिलती हैं | 

सध्यकाल--( २४५०० ई०--१८०० ई० ) श्ख काल में हिन्दी की 
बोलियाँ विशेष कर ब्रश्भ ओर अवधी अपने पैरों लड़ो होने लगी था और 
संस्कृत के तथा अपभ्रंशों के प्रभाव से मुक्त दो गयी थी | 

आधुनिक काल--(१८००--) इस काल में हिन्दी में संस्कृत के » 


तत्सम शब्झों को अधिक स्थान मिलने लगा ओर क्रमशः खड़ो बोली ने तंज - 
ओर अवधी को दबा लिया । 


- हिन्दी साहित्य का काल-विभाग 


हिन्दी साहित्य का इतिहास चार कासों में विभाजित किया जात। है । के 
इस प्रक्वर्‌ ऐें-. 


हिन्दी के पूर्व की भाषाएँ च् 


१--आदिकाल--(वीरगायां वा चारण-काल संदत्‌ १०५० से १३७५) 

२--पूर्व मध्य काल--(मक्तिशल दा धार्मिक काल संवत्‌ १३७५ से 
१७००) | क्‍ 

३--उत्तर सध्यकाल--(रीतिकाल से. १७०० से १६००) 

४--आधुनिक काल--(स्वातंत्र्यकाल सं० १६०० से'**) 

यह विभाग बहुत मोटा विभाग दे । जिस साद्वत्यिक प्रवृत्ति का जिस 
काल में प्राधान्य रहा उच्ती के नाम से वह काल असिद्ध है । वेसे तो आजकल 
भी. रामभक्ति और कृष्णमक्ति की परम्परा चल रहो है ओर एक प्रकार से 
थोर-काव्य भी लिखा जा रह्दा है किन्तु वर्तमान काल को भक्ति-काल या वीर- 
गाया-काल नहीं कह सकते । 


आदेकाल 
( वीरगांथा-काव्य) 


प्रशम्भिक--यदह कहना कठिन दे कि हिन्दों का भारम्म कब से हुआ 
कुछ लोग हिन्दी का भारम्म संचत्‌ ७७० वि० से मानते दें । शिवधिंद सरोज 
में तत्काब्रीन राजा मान के सभासद पुष्य नामझ एक कवि का उल्लेख किय | 


गयण है छिंसमें दोदों में कोई अलंकार-प्रन्य रचा था किन्तु इसके लिये हमें 
कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


हिन्दी का आदिकाल संवत्‌ १०४० से १३७५ तक माना यया दे । इस 
काल में अपश्रश का प्राघान्य था। अपअ्रश उश्धन समय की बोलचाल की 
भाषा तो न थी परन्तु शाहिस्यिक परम्परा की भाषा अवश्य थी, जिसका कि 
प्रयोध एक प्रचलित रूढ़ि के कारण कवि लोग अपनी रचनाओं में कर रहे ये ! 
उस समय को बोल-चाल को भाषा के नमूने हमको खुबरो और कबीर में 
मिलते हैँ । विद्यापति ने अवह भोर अपने प्रान्त की प्रबलित भांप दोनों 
“को ही अपनाया है। विद्यापति की “कीर्तिलताः अवहृदइ भाषा में है। इस 
भ्रकार आदिकाल का हिन्दी कान्य दो प्रकार के काब्यों में विभक्त है--एरू 
अपभेश काब्य और दूसरा देश भाषा काव्य । 
अपभ्र श काव्य--अपश्र शा काम्य अधिकतर दूद्द भर्यात्‌ दोहा'के 
झुप में प्रतिष्ठित हुआ है । जिस प्रकार गाया कहने से प्राकृत-काम्य रा बोध 
होत। दे उम्रो प्रकार दृह्य कहने से अपभ्रश-काब्य लक्षित द्ोता है। अपभ्रंश 
काम्य का जो सब से प्राचीन रूप हमको मिलता है, वह दसवों शताब्दी के 
अन्तिम भाग का है। देवसेन (सं० ६६० वि० ) के आवकाचार नामक एक 


छेन-प्रन्त में अपभश का अधिक प्रचलित #प दिखाई पढ़ता है। उसका एक 
दोंद्दा यहाँ पर दिया जाता हैः--. 


शादि काल ऊ 


जे जिए सास॒ण भाषियउ सी मंई कहयठ साझ। १4 
जो पासेह सहसाठ वरि स्रों तरि प्रावह पारु॥ 
बोदों टी प्रदयान शाखा से प्रभावित सहजिया #म्प्रदाय की कुछ पुरानी 
पोथियों में उम्र समय के कुछ दोदे मिलते हें । बोदों के चोदासी शिद्धों में 
स्रहपा# नाम के एक सिद्ध हुए हें, उनका नीचे का दोहा उदादरणार्थ दिया 
जाता है । इनका समय ६६० वि० माना गया है। 
जद्दि मन पवन न संचरह, रवि सस्रि नांदिं पवेध । ा 
तहि बट चित्त पिछाम करु, सरहे कह्िआ उवेश ॥ 
प्िद्दों के सहजिया सम्प्रदाय में सनुष्य को स्वाभाविक अ्ृत्तियों को 
मदत्ता देकर एक प्रहार के स्वच्छुन्द्तावाद का प्रतिपादन हुआ । गोरख पंथ 
इसी घ्वच्छ इतावाद की प्रतिक्रिया में चला ओर उप्चने कबीर शादि को प्रभा- 
वित किया | उसके हठयोग की प्रतिक्रिया सूर और तुलसी में दिखाई 
देती दे । 
इन घम-प्रन्थों छे अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी अपभ्रंश काव्य के नमूने 
मिलते हैं । गुजरात के सोलंकी राजा पिद्धराज जयदिंद ( ११५.०-११६६ ) 
के समय में जेनाचाय देभचन्द ने सिद्ध देधवन्‍नद शब्दानुशाप्न नामक एक 
बुहत व्याकरण भ्न्य बनाया भा । उसमें से अपभ्रश भाषा में लिखा हुआ एक 
“दृहा” उदादरणार्थ बीचे दिया हैः--- ु 
महल। हुआ जो मारिया, बहिणि मदारा कंतु । 7) 
लज्जेजं तु वर्यसिश्रहु, जह॒ भग्गा घढ एंतु ॥ 
अर्थात्‌ हे बढ्िन ! अच्छा हुआ जो दमारा पति (रख) में मारा गया। 
यदि वद सागकर घर लोट आता तो में अपनी उमर की सरखियों में लज्ा 


को श्राप्त होती । 
सोमप्रभु छुरि--इन्दोंने संवत्‌ १२४१ में 'कुमारपालश्रतिबोध' नामक 


अइनकों राहुल भद्र और सरोम वज् भी कहते हैं।इथ सम्पन्ष में 
विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए गन्ना का पुरातत्वाइ् ( जनवरी १६३३ ) 


देखिए । 


झा हिन्दी साहित्य व्य सुबोध इतिहास 


एक संस्क्ृति-प्राकत-कांब्य लिखा | उसमें कुछ प्राचीन अपभ्रंश काब्य के नमूने 
ओर कुछ उनके ही बनाये हुए दोहों के नमने मिलते हैं । 

जेनाचाय मेरुतुज्ञ-इन्दोंने संवद्‌ १३१६१ में अ्रबन्धबिन्तामणि 
नामक एक अन्य बनाया, जिसमें बहुत से प्राचीन राजाओं को कथा संगृद्दीत 
है। इन कथाओं के अन्तर्गत राजा भोज के चचा मुज के कहे हुए बहुत से 
दोहे मिलते दैं। उनमें से एक उदाहरणार्थ दिया जाता है-- 


| ्र जा मति पच्छुइ संपजइ, सा [मति पहिली होइ | 
मुज भणइ, मुणालवइ | बिघन न बेढ़इ कोई ॥ 

अर्थाव्‌ जो वृद्धि घटना के पीछे प्राप्त दोती है वह यदिं पहले दो तो 
मुज कहता है दि हे मृणालवति ! किसी छो विध्न न चेरें । 

(पोझें घर--( चौददवां शताब्दी के अन्तिम चरण में लिखित) इनका 
चाज्ञ घर पद्धति? नामक शुभाषित प्रन्‍्य वहुत प्रसिद्ध है। यह मी कह्दा जाता है 
कि उन्होंने हम्भीर रासो गासक एक वीरगाथा-काव्य भी रचा था जो आज 
कल,उपलब्ध नहीं है। .. 

_विद्यापति की “कीर्तिलता? और 'कीतिपताछा” भी अपभ्रंश के अन्तर्गत 
हैं। ये पुस्तकें तिरहुत के राजा कोतिसिंह की प्रशंधा में लिखी राई है । एक 
उदाहरण 'कीर्तित्ता? से दिया जाता है; 

>< / चैब्चर् नारि विश्ष्खनी रुब्व् सुस्थित लोक । 

*  पिरि इमराहिमयाह गुणों नहिं चिन्ता नहिं शोरू ॥| 


अपभ्रश के दृद्दा-साहित्य का 
जन्म समम्नना चाहिये | 


चिसवाल ने सरहा या सरहपा नाम के 
एक दिद्ध को हिन्दी का अथम लेखक मे 


ना है | यह सातदों शताब्दी में विद्य- 
मात था। जो कुछ हो, उह कहना पड़ेगा कि पुरानी हिन्दी के विकास में 


४ 


आदि-फाल &- 


जेनाचार्यो तथा बोद-सिद्धों का बहुत कुछ दथ था । उनके लिखने की प्रवृत्ति 
धर्म की ओर थी। उन्होंने साहित्यिक विषयों को कमर स्पर्श किया | इंसी कारण 
साधारण जनता में उनको कमर प्रसिद्धि हुई । 

दूसरी बात जो इस सम्बन्ध में ध्यान देने को दे वह यद्द है कि जैसे-जैसे' 
हिन्दी का विद्यास द्ोता गया वह प्राकृत के बन्धनों से छूटवी गई और संस्कृत 
के तत्सम शब्दों को अपनाती गई । 


बीर गाथा काष्य--जैसा कि पहले कहा जा चुच है, आदिकाल में 
दो प्रकार की रचनाऐ हुई' | एक अपभ्र|/श की ओर दूछरी देश-भाषा की [ 
अपभ्रश की पुस्तकों में चार साहित्यिक पुस्तकों का उल्लेख दिया जाता है । 
ओर देश-भाषा काब्य में आठ पुस्तक प्रसिद्ध दें:--- 
अपअ्रश काठ्य--( £ ) विजयपाल रासो, ( २ ),इम्मीर  रासो, 
( ३ ) कोतिलता, ( ४ ) कीर्तिपत।का | 
देश भाषा काव्य--( * ) ख़मून राणो, (२ ) अीसलदेव रासो 
(३) पृथ्वीराज , रासो, ( ४ )भट्टू केवारक़त जयचन्द प्रकाश, ( ५ ) मधु 
कर कबिकृत जयमयक रसचम्दिका, (६) परमाल रा रासो ७ ) छुप्रों 
की पद्देलियाँ ( ८ ) विद्यापति को पदावली । 
परिस्थिति एवं सामान्य परिचय--हदिन्दी साहित्य का जन्म्र ऐसे 
समय में हुआ जब कि सुसलमानों के आक्रमण आरम्भ होग्ये थे । हिन्दू 
राजा लोग अपने-अपने राज्यों की रक्षा में लगे हुये थे । मु्रलमारनों को लूट 
मार जारी थी ।' ये लीग कभी खदेंडे जाते थे ओर कभी अ्बल द्ोकर अपवा 
अधिकार जमा लेते ये । गजनी, गोरी के आक्रमणों ने राजपू्तों को शिथिल 
कर दिया था। राजपूत राजा लोग अपने-अपने वेयक्लिर गौरव की श्यधिक 
परवाह करते थे | देश के गोरव का उन्हे कम ध्यान या । उनमें वीरता थी 
किन्तु वह वीरता का कोष प्रायः आपस को प्रतिद्वन्द्तिताओं में खाली किया 
जारद्दा था। इन प्रतिद्वन्द्रिताओं के कारण राजा लोग एकसूत्र-बद्ध सामूहिक 
” शक्ति का परिचय न दे सके । मुप्लमानों छ पर धीरे-धीरे जमते गये । उन 
दिनों कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अन्दलवार (गुजरात) आदि राजधानियां ही 


।ई॒ 


१० हिन्दी साहित्य का सृबोध इतिदास 


प्रधान क्रियास्पली मं । प्रमुख वीर-गाया-हान्‍्य दिल्ली शोर कक्नोश्र के 

राजाओं तथा उनके अलुयायियों के प्रतिद्वन्द्रितापूर्ण चरित्रों पर आश्रित दे । 
६४ 

चन्द ने पृथ्वोराज का वणन किया तो भदकेदार और मधुत ओर मधुकर कवि ने जय 

चन्द का यश गाया | 


कक 


वह युग युद्ध का युग था। सादित्य समाज का प्रतिबिम्ब द्ोता दे । 
इसी नियम के अनुकूल त्त्काल्रीन साद्दित्य में वीरता की छाप बढ़ी। 
उस्र काल के साद्दित्व-निर्माता चारण लोग थे जो भ्रपने आश्रयदाताश्रं का 
यश-गान कर उन्हे युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते ओर कमी-कमी लेखनी वा 
नाणी के चमत्कार भोर कोशल के साथ-साथ तलवार का भो कोशल दिखला 
कर युद्ध ज्षेत्र में वीर-गति को प्राप्त दोते थे । इन लोगों में सी अपने आश्रय 
दाताओं की भाँति वेयक्किक भावता को मुख्यता थी | इसी कारण इनकी 
कविता में जो गष्टरीय-सावना वाच्छुनोय थी उसका अभाव रहा। वे अपने 
आभ्रयदाता राजाओं का दी यशोगन करना जानते थे। 'जिसका खाना उसका... 


गाना' की लोकोक्लि अश्विद्ध दी है । उम्र समय का काव्य वीर-काम्य अवश्य था 
किन्तु उम्नके राष्ट्रीय काव्य द्ोने में संदेह दे । 


के 


रे 
वीरगाथाओं के साथ इस प्रह्नार के काव्य में श्ज्ञर का भी घुट पर्याप्त 
मात्रा में रदता था क्योंकि प्राय: ज़ियाँ हो पारस्परिरु प्रतिद्वन्द्रित ओर माणड़े 
का कारण द्वोती भीं ओर उनके रूप तथा प्रतिदृ>द्ियों से उनकी रचा का 
बयोन ही ऐसे काथ्यों का रुचिकर विंपय होता था । ऐसे काब्यों के विषय में 
यह अबश्य कद्ठा जा सकता है कि इन में तत्काकीन युद्धों का बड़ा-घुन्दर और 
सजीव वर्णन है । संत्तेप में वौरगाया-काण्य प्रन्‍्थों कौ निम्नलिखित विशेष- 
ताएँ हैं:-.- | 
्ड “ ३--आश्रयदाताशों छो प्रशंसा । 
|; २--वौर रस के साथ >रंगार का पुर | 
रे--युद्धों का सुन्दर एवं सजीव वर्णन | 
४--कल्पना का प्राजुये । ' 
४-- इतिहास को अपेद्या काब्य की मात्रा अधिक | 


आदि काल श्हृ 


यीरगाया-काव्य प्रबन्ध काव्य के रूप में भी मिलता है भर वोरगीतों के- 
झप में मी । ये ग्नन्‍्थ रासों के नाम से अ्रस्िद्ध दें। रासो का सस्वन्ध रसायन 
ओर कददी-कद्दी रास (आनन्द) से लगाया जाता है। "रा प्रगासो बोखलदे-- 
राइ ।? 'रासो? शब्द का सम्बन्ध रहस्व से भो बतलाया गया दै। प्रबन्ध काव्य: 
के रूप में आये हुए रासो-पअन्थों में खुमान राडो और पृथ्वीराज रास 
प्रश्चिद्ध हें । 
खुमान रासो--यद दलपति विजय का बनाया हुआ ग्न्थ है । कहा 
जाता है कि मूल पुस्तक में वित्तौद़ के दूधरे खुभान ( ८५७०-६०० ) के युद्धों 
का वन है। वर्तमान प्रतियों में महाराणा प्रताप तक का वर्णन दे । इससे 
यह श्रतीत होता दे कि प्रायः आ्याठ सी वर्ष तछ इसमें परिवर्द्धन द्वोता रद्द है । 
इनमें यह नहीं कहा जा सकता कि प्रक्षिप्त आग कितना है, ओर यह भी नहीं 
कहा जः सकता कि दलपति विजय मूल अन्थ का रचयिता है अथवा 
पिछदे भाग का | । 
प्रध्वी राज़ रासो-- एथ्वोराज रासो वीरगराथा-कांल के ग्रन्थों में: 
सबसे प्रसिद्ध है। साधारणतया यद्द उस काल का प्रतिनिधि अन्थ माना 
जाता है | यद प्रबन्ध-ऋव्य दे और इसमें वीर भावों की बड़ी सुन्दर शमि-- 
म्यजञना की गयी है । यह भ्न्थ हिन्दी का प्रथम मद्दाकाब्य माना जाता है, 
किन्तु रामायण, मट्ठामारत आदि में,जो जातीय मार्वों का उद्पाटन, दिखाई 
देता है, वह इसमें नहीं है । इस ग्रन्थ में छल्पना को उद्ान ओर जक्तियों 
की चमत्कारिता का अच्छा परिचय मिलता है इस प्रत्थ में ६६ उधम 
अर्थात्‌ अध्याय हैं । इसमें छप्पय, कवित्त, दूद्द, तोमर, त्रोटक, गोंडा ओर 
आया छन्दों का प्राचु्य पाया जाता दै ॥ इस ग्रन्थ की का चन्द की दुसरी' 
स्‍त्री गौरी से कद्दी गई थी | 
इस प्न्थ के रचयिता श्री चन्दबरदाई (४० ११६२५-१९४६ ) माने 
जाते हैं | ये महाकवि भट्ट जाति के अन्तर्गन जगात गोत्र के ये । ये दिल्ली" 
के अन्तिम हिन्दू सम्राट मद्दाराज श्थ्वीराण के सत्ना, सामन्त कोर राजकदि 
ये । कहा जाता दे कि पृथ्वीराज और इनका जन्म एक ह्वी तिथि को हुआ 


मई 


मश्२्‌ हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास 


था भोर मृत्यु भी एक दी तिथि को हुई । इस प्रकार पृथ्वीराज के साथ 
इन्दोने पूरो मिन्रता निभाई । ऐसा कट्दा जाता है कि जब मद्ाराज पृथ्वीराज 
-ग्रजनी पकड़ कर ले जाये गये तो फुछ दिनों बाद चन्द भो वहाँ पघारे। * 
पृथ्वीराज शहाबुद्दीन को शब्दभेद बाण से मार कर स्वयं उन्द के हाथ से 
भर गये तथा ठस्ती श्वमय चन्द ने अपना भी प्राणान्त कर लिया । कादम्बरी 
के रचयिता बाण की भाँति इनको भी अपने ग्रन्थ का अपूर्ण भाग अपने पुत्र 
जलहन को सोंपना पढ़ा था । इसका उल्लेख रासो में इस प्रकार आता दै--- 
- धुस्तक जल्हून हृत्थ दे, चलि गज्जन नृप काज' 
पृथ्वीराज रातों में अश्निकुल के ज्ञत्रियों की उत्पत्ति से लेखर पृथ्वीराज 
के पछ्डे जाने तक छा सविस्तार वर्णन है। सुप्र्यात इतिद्दासवेत्ता रायबद्दादुर 
साद्दित्य वाचस्पति श्रो पं० गौरीशंकर दवीराचन्द ओमा ने राश्मीरी कबि 
जयानक के (पृथ्वीराज विजय? नामक भ्रन्भ के आधार पर रासखो में वर्णित 
चद्नाओं को सत्यता में सन्देद्द प्रगट किया है। उनके मत से राखे एक 
जाली ग्रन्य है जो पीछे से चन्द नाम*के धन्य कियो रवि ने लिख दिया 
'है । इस परत का मूल आधार यद्द है कि पृथ्वीराज राघों की कई घटनाएँ 
इतिहास से मिन्न हैं और बहुत से संवर्तों में मी अन्तर है । रासो के संवत 
शिलालेखों श्रौर दानपत्नों के संवर्तों से नहीं मिलते | भोकमाजी का कथन है 
कि चंद ने पृथ्वीराज द्वारा शद्दावुद्दीन गोरी को सात बार दराया जाना लिखा 
है किन्तु इतिहास से एक बार का भी दराया जाना प्रमाणित नहीं द्ोता। 
रासो में पृथ्वीराज को माता का भी नाम ठीक नहीं दिया है| पृथ्वीराज 
राणो में उनका नाम कमला है। पृथ्वीराज विजय में उनका नाम कपू रदेवी: 
दिया गया है। शिलालेखों से न तो चौद्दान आदि राजवंशों के अग्निकुएड 
से उत्तत्ति और न संयोगिता-स्वयंवर की बात प्रमाणित होती है। बिन्‍्तु यहदद 
शिलालेसों को गयाही अभावात्मद् है। सम्भव है उन शिलालेखों के समय 
तक रासों में वर्णित कथाओं रा पूरा-पूरा प्रचार न हुआ हो । 
ओमाजो के मत के विरुद्ध प॑० 


मोइनलाज दिष्णुह्ाल पाणच्या ने रासौ 
के अपली द्वोने के पत्ष में यह युक्कि 


दीं है कि यद्यपि रासो के संवर्तों और 


आदि-काल , श्ड 


इतिहास प्रमाणित संवतों में अन्तर दे तथापि यह अन्तर सभ स्थानों में 
एडसा है। यह ६० वर्ष का अतर है । ६० वर्ष के अन्तर देने का “यह्द 
कारण बतलाया जात!- है कि नन्‍्दवंशीय राजा शूद्र थे और राजपूत-गोरव केः 
रचक चारण गण ठम्त काल को राजपूनों के इतिदास में नही रखभ चादते 
थे । इसलिए वे ठस समय को छोड़ कर काल-गणना पृथक रीति से करते द्रि 
और इसी कारण वह अनन्द,अर्थात्‌ नन्‍द रद्दित,संवत्‌ माना गया है। अनन्द 
का अर्थ मो ६० लगाया हैं ( अ- ०, नन्‍३-: ६ ) ओमाजों ने सिद्ध किया 
है कि अनन्द संवत्‌ को कल्पना करने पर भी राप्ो की तिथियाँ ठीर नहीं 
बेठती । 


शद्दाबुद्दीन गोरी को सात बार दराये जाने के सम्बन्ध में मिश्रबन्धुओं 
का कहना है कि धन्मव है कि मुप्लभान इतिद्वाध्षकारों ने ये घटनाएँ अपनी 
द्दीनत। दिंपाने के लिए न लिखी हों । आचार्य शुक्श्ञजी का मत रायबहादुर 
गौरीशंकर द्वीराचन्द से मिलता है । उनका विचार है कि चन्द नाम का कोई 
कवि प्रथ्वीराज के पूत्र या उनके किसी वंशज के यहाँ रद्दा दोगा। उसने 
अपने आश्रयदाता के पूर्वजों छी अशंस्रा में कुछ छन्द लिखे होंगे। उम्र॒में 
ओर छन्द मिल कंर एक प्रन्य तैयार द्वो गया ओर चन्द को प्रथ्वीराज का 
समकालीन बतला कर वह ग्रन्थ उप्के नाप्त से प्रद्यात कर दिया गया । 


राण्बद्दादुर बा० श्यामछन्द्रदासजी चन्द को पृथ्वीराज ,का समकालीन 
होना मानते हैं झोर यह भी मानते दें कि उसने कुछ छन्द रचे दोंगे और वे 
यहुत से प्रद्तित छन्दों से मिलकर वर्त्तमांन ग्न्य के रूप में आ गये । अब 
यद्द कद्दना कडिन दे कि कितना अश्व भ्रद्धिपत है और कितना मूल | मिश्रवन्धु 
भी पराव्याजी के मत का सप्रथन करते हुए कद्ते हैं छि यद्द बात बिचार में 
नहीं आती कि कोई कवि एक कल्पित कवि के नाम से ढाई हर्जार पृष्ठ का 
एक अन्थ रच कर खड़ा कर दे, क्योंदि अपने परिश्रम का यश दूधरे को 
दे देना सइज कार्य नं है। राणो के पक्ष में यद मी कद्दा जाता है-कि उधम 
अधिकांश वर्णन वर्तत बान काल के रूप में आये हैं | जिससे अकठ होता दे कि 
उसका लिखने वाला समकालीन कवि है। ओ माजी ने साधा के सम्बन्ध में 


-श्ड दिन्दी साद्दित्य का सुबोध इतिद्दास 


जो आर्पत्ति ठठाई है वह यद है कि रातो में प्रायः दर प्रतिशत फ रसी-झरबी 
-के शब्द आये हैं ओर पृथ्वीराज के सप्रय में फ रसी शब्दों फा इतमा प्रचार 
नहों था। इस सम्पन्ध मे भी मिश्रवन्धुय्रों का कपन हैं कि पृथ्वीराज के 
समय फारश्ी शब्दों का चलन था क्योंकि मुण्लमान लोग भारतवर्ष में बहुत 
काल पहले से आये हुए थे और चन्द लाहोर के रहने वाले होने के कारण 
“झुकलमानों की भाषा से परिचित थे । वास्तव में रासो में कई सैर की भाषा 
है। कुछ प्राचीन है और कुछ नवीब ओर कहीं-कहदीं प्रादीन छा छा आभास है | 


चन्द के वंशज नावूराम ने पं० दरप्रसाद शास्त्री को रुसो को एक 
प्राचीन प्रति दिखलाई थो जिसको वे संवत्‌ १४४६५ की ल्िखो बतलाते हैं 
किन्तु उम्र प्रन्य की पूरी-पूरी जाँच नहो हुईं और जो कुछ हाँच हुई है वह 
उसकी प्राभाणिकता में सन्देह उत्पन्न करता है । 


अब नयी खोज पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को ओर द्वोती जा र्‌द्दो 

दे। परिश्त दशरथ शर्मा का कथन है दि दोकानेर पुस्‍्तकालय में जो राग्रो 
फी प्रति है उप्तमें वे स्थल नहीं हैं जिन पर कि ज्ोफाजओी को आपत्ति है। 
दूघरी बात यद दै कि मुनि जिन विज्यजी वे अपमरंश के प्रबन्धों में चार 
॥ छन्द ऐसे मिले हैं जिनका रूपान्तर राधो में मिलता है *। इससे यदद सिद्ध 


+ उन छन्दों में से एक का सूल ओर रूपान्तर नीचे दिया जाता है-- 

नागरी भ्रचारिणी पत्रिका में डाक्टर श्यामसुन्द्रदारजी दवरा लिखित 
“राणे विषयक एक लेख से उदश्त किये गये हैं । 

१--मूल 

इंच बार पहु वीसु जु पहँ कईंगवह मुक्त भो, 

०र सिंतरी खब्हडिठ घोर कक्खेंतरि चूकूठ। हु 

बोझ छरि संघोदे सेंमइ सूमेघर  नंदण | 

एहु यु गढिदाहिमओ खणइ खुददइ सश्भरि बसु । 

फुड छेंडि न जाइ इहु लुड्भिठ वारह पल्कउठ छल गुलह । 

'न जांशउ चंदबलहिउ कि न दि छुध्द इह फलदइ। 


“-€७ ८६ प्रयांक ( ३७५) 


आदि काल १५, 


डोता है कि रात्रो का मूल रूप चाहे जितना छोटा हो तेरहदीं शताब्दी में 
रहा होगा । 


रायबहादुर श्यामसुन्दरदासजी के मत स्ने रासो प्राचीन काल को ,साहि 


'त्यिक पिंगल भाषा का अ्न्‍न्थ है । हंख्र समहन्ध में उनका कथन इस 
प्रकार है-- 


ये काब्य ( वीर-छाव्य ) दो प्रकार की भाषाओं में लिखे जाते थे। 
शक भाष्य का ढांचा तो बिल्कुल राजस्थानी या ग्रजरातो का होता था जिसमें 
आकृत के पुराने शब्द भी बहुताण्त से मिले रहते थे। यह आएषा जो चारों 
में बहुत काल पीछे तक चलती रद्दी दे, डिंगल कहलातो है। दूघरी भाषा 
शक सामान्य सादित्यिक साषा थी जिया व्यवहार ऐसे विद्वान छवि दररते थे 
जो अपनी रचना को अधिक देश-व्यापक बनाना चाहते थे। इसका ढाँचा 
पुरानी त्रजभाषा का होता भा जियमें थोड़।-बहुत खड्टी या पंजाबी का भी भेल , 
दो जाता था। वास्तव में हिन्दी का सम्बन्ध इसी भाषा से है। प्रथ्वीराज! 
शसों इसी खाहित्यिऋ सामान्य भाषा में लिखा हुश्आा है। पृथ्वीराज राखो से 
पिन्नल साथा का डाक्टर खाहब ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है-- 


(तिहि रिपुजय पुरहरन को भए प्रयिराज नरिंद? 
किन्तु अधिकांश लोग उसे डिंगल भाषा का मानते हैं। राजपूताने की 
भाषा डिंगल कहलाती दे | उसमें प्राचीन हिन्दी का बह रूप है जो अपमेंश 
7 के प्रभाव से मुक्त नहीं है । ट्रिंगल शब्द का अर्थ टेबीटेरी घादुव ने अर्ियमित साहुग ने अनियमित 


रूपान्तर 
एक बान पहुमी नरेश केमायरद् मुक्यो ! 
उर उप्पर थरहव्या बीर कष्षंतर चुक्यी ॥ 
बियो बान संधान हन्यी मोमेसर नंदन । 
गाढो करि निम्नद्मो षनिव गड्यों संसरि घन ॥ 
थल छोरि न जाइ अमागरो गाव्यो युद गद्ि आगरो। 
कम जंपे चंदवरदिया कहा निघट इय प्रलो ॥ 
न्‍ ““रासे एछषठ १४६६ एथय २३६ 


“१६ हिन्दी झाद्दित्य का ध्रुवोध इतिद्ास 


( ॥7768 797 ) बतलाया [है | कद ने इस शब्द को डिम ( इमरू ) ओर 
गल (गला थ ध्वनि) का योग बतलाग्रा द्द क्योंकि इसके पहने में डमरू वाली 
थनि होती, दै.।. इसका. सम्वर्ष राजपती डींग ( डोग मारते.) सेमी लगाया 
, गया दे । कहाँ-कहीं छोटे-छोटे छन्दों में अज॒ुस्‍्वारों को भरमार दे, जों संस्कृत 
प्राकृद का अचुकरण मालूम देता है। कद्दी-कहदी शघ्दों और विभक्तियों के रुप 
प्राचीन ढड़ के हैं ओर कहीं-कहीं क्रियाएँ नये साँचे में ढली हुई मालूम देती 
हैं। दिनह्नल के विरोध में पिड़ल प्रभमाषा का नाप दो गया या। पिजल 
डिंगल की थपेत्न! अधिक साहित्यिक ओर, सुब्यवस्थित है । चन्द की भाषा 
में माघुय एवं प्रगाद की मात्रा कम तथा ओओज की विशेष है । रासो दी ,छषा 
के उदाहरण स्वरूप दो छन्द बीचे दिये जाते दैं:-- 
बिंदस्तितवरं* लगन लिल्नोन नरिदं | 
बजी द्वार द्वारं सु आनन्द दुन्द ॥ 
गठन गदंपत्ति सब बोल नू'त्ते। 
आये भूप सब कुटुम्ब संजुते ॥ 
चले दस सहस्स असव्वार जान॑२ । | 
पूरियं पेदर्ल तेतीस थाने ॥ 
मद गल्लित मत्त से पंच3 दंतीड । 
मनो सांम" पादार बग पति पंती ४ 
घुराखन मुलताव घधंघार मीरं। । 
बलखस्र सो बल तेग अच्चूछ तीर ॥ 
रुदंगी३ फिरणो* हलब्वी5 सुमानी०। 
नि ठठी* ठट्ट भक्लीच ढालं निशानी ॥ 
भंज:रो चषी १० मुकन्न जन्हुक्क लारी ११ ; 
इजाररी हजारी हुँके जोध भारी ।। 


बट 


१ रह शीघ्र । २-बरात । ३८पाँचसों। ४--हाथी । ५८ काले ! 
जातियों के नाम। ७-खूर गवे से भरे। ८८दल इकठे हुए। 
६ -- मझूणडे | १०८ बिल्लो को सो आँख वाले । ११८ को मढ़ी । 


आदि-काल १७ 


उस समय के कबित्त,, छप्पय, दूद्दा, तोमर, श्रोटक, गाह्य और आयी 
आदि सभी प्रध्िद छुन्दों का इसमें व्यवहार हुआ हैं । छन्दों के बदलने के 
कारण यह ग्रन्थ अरुचिकेर नहीं होने पाया है। 

जिस प्रकार चन्द बरदाई ने पृथ्वीराज का यश गान किया हैं इसी 
प्रकार भट्ट केदार ग्रघधुऋर कवि ने संवतत १२१५४-१५४२ जयचन्द को 
कीर्ति का विस्तार किये यों। उनके जयचन्दप्रकाथ ओर जयचन्द जस 
चन्द्रिका दो ग्रन्थ बताये जाते हें किन्तु वे अप्राप्य हैं । 


मुक़क वीर-गीत-काव्य 


बीसलदेव रासो--इस काव्य की रचना संवत्‌ १२१ में हुई थी । 
इस सम्बन्ध में आचाय शुमजी ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है--- 
बारह से वद्दोत्तराँ मस्तारि, है जेठ बदी नवमी तुधबार । 
नाल रखायणश आरम्भमह। सारदा तूठी ब्रढ्म कुमारि ॥ 
साहित्य वाचस्पति डाक्टर गोरीशक्बुर द्वीराचन्द ओमाने हस्र का निर्माण 
काल सवत १२७२ मानता है। उन्हे ना० प्र० सभा की दद्तत्तर पाठ में 
वहत्तर अथ द्वी ठीक जचता दे । 
प्रकाशित प्रति का पाठ इस प्रद्वार दिया है 
बारह से वहत्तरा हो मझ्मारि। जेठ वदी नवमी बुधवार 
शुवलजी ने वद्दोच्र को द्वदशोत्तर का रुपान्तर माना है 
इनका रचयिता नरपति नाल्‍्द कवि अपने आश्रयद।ता बीसलदेव का स्म- 
कालीन था | इसमें बिग्रद राज चतुर्थ (उपनाम बीक्ष्लदेव) के चरित्र का 
वर्णन है। बीसलदेव बढ़े वीर ओर पराक्रमी रांजा थे। इन्दोंने मुसलमानों 
के प्रतिकूत कई सफल युद्ध किये । हनके युद्धों का वर्गेन सोमदेव रचित 
ललित विप्रद्द राज नाटक में जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है पाया जाता है| 
हस रातों में नाल्‍द ने बीसलदेव के बीर चरित्नों का वन न कर भोज- 


(दद हिन्दी साहित्य का सनोध इतिद्रास 


तनया राजमती के साथ उनका विवाद, उनके उड़ीध्रा चले श्राने पर रानी का 
विरंद्द वर्णन भौर उनके लौट आने 'झादि का वन किया है । 


इसकी भाष! राजस्पानों है। बीच-बीच में साहित्यिक दिंगल भाधा के 
मिलाने का भी प्रयक्ञ दिया गया है। इसमें कुछ फारसी, अरबी ओर तु 
शब्दों को भी समावेश पाया जाता है। गाने की बीज होने के कारण इसड़ी' 
भांधा में 'फेर-फार होता रहा मालूम होता है। रायबहाइुर प॑० गौरीशइर 
दीराचन्द ओमा ने इसे इम्मी( के समय की रचना कहा दै | इस प्रम्य में 
बार के आधिक्य के कौरण कुछ्ध विद्यान इसको वीर-गीतों की संज्ञा में 
रखते हुये संकोच करते हैं। इस बात में कुछ सत्य भवश्य है किन्तु बोरों 
के जीवन से सम्बन्ध रखने चालो सभी बातें वीर-गाया में झा जाती दें। 
डदाहरण--कढ़वा बोल न 'ोलिंप नारि। वू मेल्सी चित्त बिप्तारि ॥ 
जीम* न जीम विगोयनों$ । दब का दाध। कुपली मेल्द्‌इ्‌ ० ॥| 
जीभ का दावा लुपांगूरई९ । 'नाल्‍्दः कह सुणोजद सम कोह ॥ 
आल्ह्खंढ--प्रचार की दृष्टि से बह चोर-गीत काव्य बहुत व्यापक है, 
किन्तु इसको वर्तेध्रान रूप इसझे प्राचीन रूप से, जो उपरब्ध नहीं है बिलकुल 
भिन्न बतलाया जाता है। इपका वर्तमान रूप भ्राबीन गीतों के आधार पर 
रचा हुआ है। इस भ्रन्थ का मूल कर्ता जगनिक ( सं० १२३० ) है, जो 
भद्दोबे के चन्देल राजा परपाल के राज-दरबार में रहता था | परमाल जब- 
चन्द का मित्र था । यह प्रन्य वास्तव में बोर रसात्मक है । इसमें मुख्यतः 
भाल्‍्द्वा और ऊदल ( उंदपसिंद) को बोर इृतियों का वर्णन है। ये लॉग 
उथ्वीराज से भी लड़े थे । इसमें बीर बनाफरों को भी ५२ लब्ाइयों और 
अनेकों विवादों का वर्शन है। यद्यपि इसमें बहुत सी भोगोलिक अशुद्धियाँ हैं, 
तश्रापि यह साधारण पाठकों के लिए बढ़ो उत्साइप्रद कथा है । 
ह सफुद रचनोएऐं---वोर गाजाओं में वो “: 3 'जाओं में जो भाषा अदुक्त होती थी व तत्का- द्ोती भी वद्द तत्का- 


५ न्‍्भूलजा। २८ वचन ॥ ३८ छिपाना । 


कपल निकल के , ४ ४ ८ दाबाग्नि | 
४८ कोपल निकल अये | ८ पनंपता है । द 


आदि-छाल हि | 


ई 


ज्लीन बोलचाल की भाषा न थी । खाह्दित्विक गोरव के लिए लोग प्राचीन 
भाषा का प्रयोग करना अच्छा सममते ये। बोलचाल की भाषा का प्रवाद्द 
आ्वतन्त्र रूप से चद्धतता रद्दा ओर कुछ कवियों ने उसको भी अपनाया | झुसरो 
' में हम बोक्षचाल की भाषा का पश्चिप्री रूप देखते हें और विद्याएति में पूर्वी का । 


खुसरो--(सं०१११०--२३८२) मोर खुब्रों ने संवत्‌ १३४० के 
आसपास रचना भारम्भ की । इनकी रचनाओं में देहली के आधपास की 
खड़ी बोली का रूप दिखलाई पढ़ता दे जिसमें ब्रज भाषा की ओर भी कुछ 
, अआुछाव मालूम देता है । खुसरो ने बोलचाल को भाषा को अपना कर अपनी 
पहेलियों भौर मुश्रियों द्वारा जनता का अच्छा मनोरंजन दिया है । खुधरो 
की कविता से यह बात प्रकट दोती है कि खड़ी बोली उदू में से फारसी शब्द 
पृथक करके नहीं बनी वरन्‌ ठदूँ फारसी, अरबी शब्द भर कर बनी दहै। 
खुसरों की पहेलियों के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं:--- 
जब मोरे मन्दिर में आवे.। 
सोते मुकको आन जगावे ॥ 
पढ़त फिरत दद्द विरह के अभद्र । 
ई ऐ सस्ति साजन ! ना सखि मच्दर ॥?॥ '/ 
वह आये तब शादी होय। 
उस विन दूजा और न कोय ॥ 


मीठे लागे वाके बोल। 2 
ऐ सद्धि साजन | ना सखि ढोल ॥ 9 

क्र नैः त्रीः भर 

एक बाल | मोती से - भरा, ,३७। 

५ े सब के सिर पर आधा धरो। 

बारों ओर बह याली 'फिरे, ही हर 
मोती उससे एक न गिरे ४-- आकाश? (८ 

ना मारा ना खून किया, ग 


मेरा सिर क्‍यों काठ लिया ॥«-नाखून' 


१० छिन्दो सादित्य का सुबीध इतिद्वाप 


श्याम वरण ओर दाँत घ्यनेक, 


कन 


लचकत जैसे नारी।. ४७० 

८4» हा ५ के न्द्म दी 

दोनों हाय से ख़बरों खचे, 7 ना 
आर कदे त्त्‌ आरी॥ हज 


विद्यापति--ये मद्दाकवि मैथिल फोकिल के नाम से प्रव्षिद हैं । 
गीत-शभब्य लिखने के फारण अभिनव जयदेव भी कहलाते हैं । इन्ंनि 
अपने देश की मैथिल भाषा में बड़े सुन्दर पद रखे दें । वेष्णावों में हनका 
विशेष मान भी है। यथ्पि इनकी कविता प्रधानतया राधा ओर कृष्ण के डी 
सम्बन्ध में लिखी गई है, तथापि उसमें श्य्ार-भावनाएँ अधिक दें | इस 
लिए बहुत से आलोचक इनकों भक्त न कहकर सख्वारी कविद्दो कहते हैं । 
थह प्रश्न बढ़ा विवादयरत्तत है। विद्यापति का >ख्ार घशन भक्त की मर्यादा 
से बाहर अदश्य हो गया है किन्त ऐसा कहीं-कदीं सूर ने भी किया है ओर 
सूर को गणना भक्त कवियों में होती हे । विद्यापति के हृदय का उह्लास कहीं 
कहीं सूर का सा दी है, यद्यपि वे उपासना में शैव थे। उन्होंने शिवजी की 
भक्ति सन्वन्धी बड़ी घुन्दर नचारियां लिछी हैं । दृष्टिकोण के भेद को बात 
है। यदि इन पर्ों को कृष्ण भगवान की लीला को भावना से देखते दें 
तो ये द्वी भक्ति के पद हो जाते हैं। फही-कद्दी पदों का उद्दाम श्थज्ञार तथने|« 
शार-बार आश्रयदाता का उल्लेख भक्ति भावना से दूर पढ़ता दहै। इनका नख- 
सिख चणोन भी भक्त कवियों का सा नहीं है । सक्त लोग पहले चरणों का 
वन करते हैं. और इनके वर्णन मुख या वच्तस्थल से आरम्भ होते हैं । इन्दों 

को माधव भोर हरि कट्दा है। श्र्वारिक दोते हुए मी वे भारतीय 
परम्परा में कृष्ण को ईश्वरत्व भावना से बंघे हुए भी डिन्तु हृदय को ”शज्ञार 
भावना ने उनको दवा लिया है। शिवजी उनके उपास्य थे, बद्द निर्विवाद है 
किन्तु फिर भी नायका के कु्चों को उन्होंने कनकझ_ शंभु कह्दा है | कृष्णा जी 
फो भक्ति के भी उन्द्दों ने कुछ शअआ।े पद लिखे हे । हम यही कद सकते 4 कि 
विद्यापति से भक्ति, भावना थी उस पर *रज्ञार सावना ने विजय पालो थी 


आदि-काल २६ 


किन्तु उनके पदों कों सुनकर चेतन्य मद्माग्रमु भक्ति के आवेश में लोट-पोट 
हो जाते थे। यह भाववा की बात है | 


“जाकी रही भावना जेश्ली । प्रभु मुरति देल्ली तिन तैदी ।?? 
टी / श पुरति दे हि गैणी। 
चतन्य मद्दप्रभु के कारण विद्यापति के पदों का मान बढ़ा है । 


आनन्दकुपार स्वामी तथा प्रियसन इनके पर्दों को जीव ओर परमात्मा 
के सम्बन्ध का रूपक्‌ मानते हैं । सब पदों में इस रुपक का निभाया जाना 
कठिन काये हो जायगा | ह 

बंगाली लोग इनकी भाषा को ' बंगाली के अन्तर्गत बतलाते दें ओर 
हिन्दी भाधा-भाषी इनके पदों को हिन्दी साहित्य का अंग मानते हैं । यद्यपि 
बिहारी होने के कारण इनको कविताओं में बंगलापन अवश्य है तथापि 
अधिकांश शब्द-भराठार हिन्दी का द्वी है। भाषा विज्ञान की दृष्टि स्रे भी 
बिहारी हिन्दी के अधिक निकट है। उसका सद्ार उचारणा हिन्दी का सा 
ही है। हिन्दी की भोजपुरी बोली बिद्वारी से बहुत कुछ मिलती है । 

विद्यापति संवत्‌ १४६० में तिरहुत के राजा शिवद्िंद्र के यहाँ रद्दते थे । 
इस राजवंश से इनका घनिष्ट सम्बन्ध था। इनकी कविता में राजा शिवसिंद 
का विशेष रूप से उल्लेख आया है। इनकी झ॒त्यु ३३१ लच्ष्मणाब्द अर्थात्‌ 
संबत्‌ १५६७ विक्रपी में दुई थी। उनके एक प्र्ठिद्ध पद को डदादरण 
स्वरुप लीजिये:-- 

गुरू-गो रख नाथ 

इनका समय विक्रम की तेरहवीं शताब्दी माना जाता है। इनकी रचनाओं 
में सिद्धों के स्वच्छन्दतावाद के विरुद्ध संमय ओर खदाचार तथा दठयोग का जो 
एक प्रकार से पतश्चलि के योग का शैव रूप था श्रतिपादन हुआ है | कवीर 
पर इंन रचनाझ्रों का बहुत प्रभाव पढ़ा देै। इनके योग की 'घोर शुप्कता 
को सूरने कुछ शथ्हारिक सरसता के साथ (विशेषकर अमर गीत में ) और 
तुलसी ने मर्यादा के साथ मिटाया है | इन्द्रोंने ग्य ओर पद्म दोनों दी लिखा 
हैं । इन' चालीस प्रन्म ब्रतलाये जाते दें किन्तु उनमें अधिकांश उनके नाम से 


र्ई 


(२ हिन्दी साहित्य झा सुबोध इतिहास 


सबके शिष्दों द्वारा लिखे हुए हैं। साहित्य सम्मेलन से इनकी गाणी का प्रंपह 
प्रद्शित होगया है। 
सश्ि, कि पुदसि झमुभव मोय । 

से दो पिरित अजुराग बश्तानिए तिल-तिल नूतन दोव ॥ 

जन्म अवधि हम रूप निह्ारत नयन न तिरपित भेल। 

से दही सघु बोल स्वनदं सूनल खति पथ परस नू भेल ॥ 

कत मधु जामिनि रसस श्माओल न बूफ्ल कइ्सन केल। 

खाब-खास््र युग हिक-दिय राखल तदए भो हिय जुढ़ल न गेल || 

कत विदगव जन रस अजुमोदई अजुभव काहु न पेख | 

विद्यापति कट्ट प्राण जुढ।एत लाखे ग मिलल एक ४ 

'काज्-कम्त से वियापति का वन आदि काश्ष में आता है किन्तु विषय- 
कम से यद कृष्णा-भक्त कवियों को परम्परा के आदि में आते -हैं। इस काल 
के भ्रन्‍्यों में अधिकश में वोरों का शुणगान होने के कारण यह वीरगाया काल 
कहा दया है । कुछ लोगों ने वीसलदेव रासो जैसे भन्य में बीर-रख के प्रभाव 
के कारण इस काल को चारण छाल कहना अधिक पश्चन्द किया द्दे। 
०६ ले अर हम देखते हैं कि प्रारम्भिक काल में आगे की प्रवृत्तियों का' 
सुअपात्र हो मया था। वीरगाथा को कथाओं में अ्रेमकथयाओझों के बोज थे । 
गोरखनाय में हम कवीर और सन्त साहित्य का आदि स्रोत पाते हैं। विया- 


पति में कृष्ण-मक्ति और रीतिराल के य्वारिक एक दोनों के सत्र हैं। 
गुलक्षी ओर सूर में गोरखनाथ का सीधा प्रभाव तो नही था ढिन्तु उसकी 
अतिकिया अवश्य हे । 


पृव सध्यकात्न अथात्‌ कामक काले 
भक्ति-काल 


सामान्य परिचय और विशेषतायें--दिन्दी का भादि काल एक 
प्रकार लड़ाई-फरगढ़े का युग था । उसमें अशान्ति थी और एक ग्रकारं की 
राजनेतिक आँजो चल रही थी। किन्तु आँवी दम्ेशा नहीं रहती । शआँधी के 
बाद शान्ति और स्थिरता श्रातो है। भारतवर्ष के राज़नीतिक वातावरण मे 
भी अपेक्चाकृव शान्ति उपस्यित हुई, लोगों को दम छ्ेने की फुरसत मिख्री,। 
राजपूत-वीरता का हाथ दो चुका भा ओर लोग अप्र-मत्न अपनी परिस्थिति से 
अनुकूलत। प्राप्त करते जाते थे । राशपूर्तों में जब तक कुछ शक्कि थी, हिम्मत 
ओर साइस था तब तक वोरगाथा प्ों से थोड़ा बहुत काम चल। दिन्तु बल 
के ज्ञीणा होने पर उत्साह प्रदान से भी कोई काम नहीं चलता । दीपक घुफ 
जाने पर तेल देने से कोई लाभ नहीं दोता। 
युद्ध के समय वोर-गायाजों का काब्य में आना स्वाभाविक दी था किन्तु 
शान्ति के ध्रमय एक दूसरे हो प्रकार के काब्य को आवश्यकता थी। मुध्षल- 
मान लॉग युद्ध से कुदध ऊँब गये। वे चाहते थे कि पराजित देश में शान्ति दो 
ओर वहों के लोगों के सम्पक में आकर कुछ अपनी जड़ जप्रायें । दिन्दू लोग 
भी यद्द चाहते थे कि उनका घम्मं ऐसे रूप में आये कि सुस्लमान लोग उद्का 
खणडन न कर सके । इतना द्वी नहीं यदि सम्भव दो तो वे विरोध को छोड़ 
कर उनके साथ मिंल । मुण्लमानों को भी इच्छा थी कि वे हिन्दुओं के 
निकट आयें । तत्कालीन जनत। में दोनों झोर से मिलन प्रश्कत्ति चल रही थी। 


इसके अतिरिक्त एक प्रशत और भीयथोी। कुछ लोग अपना स्वत्व 
ओर धार्मिरू व्यक्तितव अलग रखना चादते थे। वे लोग मुख्ल॒लमानों के 
विरोधी नहीं थे । बे संसार को 'खियाराममय? अन कर 'जोरि जुग पानी 


श्ड४ड हिन्दी साहित्य है मुनोध इतिहाध 


प्रणाम करने को तैयार थे, किन्तु वे ऐेक्य को बेदी पर भपने इृष्ट देबों के 
प्रति अनन्य भावना का बलिदान नहीं करना चाहते थे | भक्ति के द्वार मृत- 
प्राय इिन्दू घाति में एक नवीन जीवन का संचार फरना उनझा अमीष्ट था। 
देश में चारों भर जो सग्रुणा मक्ति का आन्दोलन चल रहा था, उससे उनको 
हत्तन्त्री मात दो उठी । जो उपदेश श्री रामानुणाचार्य, श्री बल्लभाचाये, 
पबैसन्य मद्दाप्रभु, तुकाराम आदि यन्तों भोर मद्दात्माश्रों ने जनता को दिये ये 
वे सूर ओर तुलसी को रान्यमयो धारा में एक नवीन रूप से अवतरित्त हुए । 


इस विवेचना का यह अभिप्राय न समझा जाय कि दिन्दी का भक्षिछऋास 
मुछछमानों से प्रभावित है । हारे कवियों ने सामग्री तो अपने घर से सी 
किन्तु उनको कुछ उत्तेजना मुसलमानों से भवश्य मिलो | उप्त समय सौ परि- 
स्थितियों में मुप्तलमानों के अस्तित्व की अवद्देलना नहीं को जा सकती भी । 


यद ए% प्नोवेशानिक तथ्य हे कि द्वार की मनोशत्ति में दो हो कार्ते 
द्वोती हैं। या तो मनुष्य उन बातों में प्रदत्त हो जिनमें उच्चछ्ी श्रेष्ठता भज्तुए्ण 
बनी हुई है। एक ओझोर की श्रे्ठा दूसरी ओर को गिरावट की ज्ञति पूर्ति कर 
देती दे । ऐसी मनोतरत्ति में दूसरी प्रवृत्ति यह द्योतो है कि विजेताओं के हास- 
बिलास में शामिल होकर उनके सहवास्र में एक प्रकार को समता का पनुभव 
करके खोये स्वाभिमान को भूल जाये अथवा स्वतन्त्र रुप में द्वाध-विद्यास 
की मदिरा में अपने पराज्य जन्म दुख को भुला दें । भक्ति-काल में पहलो 


भ्वृत्ति के द्शन होते हैं और रीति काल में दूघरी प्रवृत्ति का परिचय 
मिलता है। 


(पूरा प्रकए सख्त काल में इन तोन प्रव्तत्तियों की मुख्यता थी और उनके 
फल-र०ठण उल की त्रिवेणी स्वरूपा तीन घारायें बहीं। वे इस प्रकोर थीं:--- 


१ लियुए वन्य की झांवाश्रयी शाखा--यह हिन्दुओं रो ओर 
से हिन्द सुरक्षित ग्रग्ता स्थापित फरने की इरद्वा का फल थी। ग्रन्त कविप्ों 
ने निमुणवांद में इन्दू और मुसलमानों को एक दूधरे के निकट आने को 
अम्भावना देखी। मुसलमान लोग एकेश्वरवाद के मानने वाद्ने थे, उनका 


पूव मध्यकाल अथीत्‌ मक्ति-काल २२. 


मूल मन्त्र था 'ला इला इल इल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह” अज्ञाह के प्रिवाय 
दूसरा अल्लाह नहीं है और मुहम्मद खुदा का रसूल या दूत है। वे लोग 
देवी-देवताओं की पूजा में हिन्दुओं का साथ नहीं दे सकते थे | वे बहुईश्बर- 
बाद के विरुद्ध थे। हिन्दू लोग भरी बहु-इंश्वरादी,नहीं हैं। हिन्दू लोग भी 
सब देवौ-देवताओं को एक परमात्मा का द्वी रूप मानते दें ( एके सत्‌ विध्रा 
बहुधा वदन्ति ) | हिन्दुओं का निगंणवाद खुदावाद फे बहुत निकट आ 
सकता जा । निर्गणवाद में ख़ुदा कौ एकता ओर निराकारता लगी हुई है। 
सन्त कवियों ने निर्गशवाद के आधार पर ही राम और रहीम की एकता कर 
एवं हिन्दू ओर सुसलमानों की निरथंक रूढ़ियों का विरोध कर दोनों जातियों 
में अबिरोधभाव उत्पन्न करने का उद्योग किया | मद्दात्मा कबीर इस धारा के 
अमुख प्रवते थे । मद्दात्मा कबीर का पालन-पोषण यद्यपि मुसलमानों के 
घर में हुआ था तथापि रामानन्द का शिष्यत्व अद्दश करने फ्े कारण ह्ईनको 
हम हिन्दू कहेंगे । इसके अतिरिक्त इनको चलाई हुई शाखा को इिन्दुओं ने 
दी आगे बढ़ाया । ५>् 
२-प्रेमसार्शी शाखाु--यह काव्य-घारा मुसलमान सम्तों और 
सूफियों की सदूमावना का फल था। मु्नलमानों का सूफी सम्प्रदाय हिल्‍्दू 
धर के अधिक निकट आ जाता है । सूफी लोग हिन्दुओं के सर्वेश्वरवाद, 
झर्थात्‌ सारा संसार द्वी ईश्वर है, के निकट पहुँच जाते हैं | सूफी लोग कट्टर 
» झुसलमानों की अपेक्ता कुछ मुलायम तबियत के दोते हैं । वे लोग इंश्वर को 
अपने प्रेम-पात्र के रूप में देखना चादते दें _( साधारण शरीयत को मानने 
वाला धरुघलमान ईश्वर के साथ मालिक ओर 'बन्दे का सम्बन्ध मानता है )। 
उन समन्तों ने हिन्दू प्रेमगायाओं को लेकर काग्य रचना की ओर उसके द्वारा 
अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । जायसी इस शाख्त्रा के प्रधान कवि थे । 
३--भक्तिमार्गी शाखा--यद्द कान्य-घारा उन भक्कों के अन्तस्तल से 
प्रवाहित हुई जो अपने इष्ट देवों की पूजा और उपासना में मर थे । वे देश 
ओर जाति का कल्याण भगवद्धजन में दी देखते थे। उनको राज दरबारों 
के ऐश्वर्य में तनिक भी आकर्षण न था। वे लोग सुप्रलमानों से विरोध नहीं 
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रखते थे लेकिन उत्तमें मिलने को इच्छा भी नहों यो । बे खोंग तो बादशाह 
का निमन्त्रण भाने पर भी कह देते ये 'सन्तन कद्दा, सोकरी सो काम । 
सक्ति मार्गों शाखा दो उपधाराओं में बदी--२-इष्पमक्ति-शास्ता, २०--शम- 
भक्ति-शाख्वा | सूरदासजी इष्णभक्ति-शाखा के प्रमुख कवि ये ओर तुलप्रोदाप्न' 
जो रामभक्ति-शाखा के प्रवतक थे । 


हिन्दू घर्म में भगवान के निर्गंण ओर सगुण दोनों ही रूप मान्य हें। 
सन्तों ने निर्गणा कप को अपनाया, उन्होंने स्गुण और निर्गंया दोनों को। 
सेन्‍्त लोग मुध॒लमानी घमम से भी प्रभावित थे । भक्त लोग विष्णुभगवान के 
विशेष कर राम भोर इष्णा के अवतारों छो मानते ये, इसोलिए वेष्णव भी 
कहलाते ये। द्विन्दू धम का पूणो व्यक्तित्व मक्त कवियों में दिखाई पढ़ता दे । 

मक्तिकाल की समान भावनाएँ--जैसा ऊपर कट्दा गया है द्वार को 
मनोवृत्ति में दो दो बरतें सम्भव थों। या तो अपनो अ्राध्यात्मिक श्रेष्ठठा 
दिखाना या विलाध में घंढ़ कर द्वार को भूल जाना। मक्तिकान में पहली 
प्रवृत्ति प्रबल रदी और रीतिकाल में दूधरी । भक्तिकाल में चार शाख्ार्ये 
अवश्य थीं दिन्तु उनमें कुछ समान भावनायें थीं जिनके कारण वे सब एक 


सम्मिलित नाम से पुझारी जा सकती दें। वे बातें सन्‍त भौर मक्क कवियों में 
समान रुप से पाई जाती हैं | वे हस प्रह्मर हैं :--- 


१--नाम को मद्त्ता--जप, कोतंव भादि सन्‍्तों, सूफियों ओर 
भक्तों में समान रूप से मान्य हैं। सूफियों और हृष्णा भक्तों में कौतन का 
प्राघान्य है । 

तुलसी ने भी राम के नाम को राम से भो बड़ा माना है। 

२- गुरू की सान्यता--कबीर ने थरुरू को गोंविन्द से भी बढ़ा 
कहा है। जायसो ने भी गुझू की वन्दना को है। तुलसी ने मानस के 
आर8म्म में “बन्दों शुद्ध द पद्म परागाः और सूर ने “कहलभ_ नख _चन्क् 
लुट़ा विन जब जग मोड अंबेप' गाया दै । हे 

३-भक्ति सावना का प्राधघान्य--चरों स्म्प्रदायों में सक्ति भावना 
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। 
का मान है । कबोर ने भी भक्ति को मुख्यता दी है। 'दरि भक्ति जाने बिना 
बूढ़ि मुआ संधार प्रेम्त मार्गियों का प्रेम भक्ति का ही रुप है और भक्त तो 
अक्त हैं हों । भक्तों ने भी ज्ञान का विरोध नहीं किया है, केवल मक्कि-विरोधी 
शान का खगबन किण है । 
४--अहंकार का त्याग--यह भी अभक्कि का ही दूसरा रूप है 8 
सजा भक्त यादे सगुणशदी दो चादे नि्गंणवादी अआद्वकार नहीं रख सकता। 
ऋझब दम इन शाखाओं री विशेषताएं संत्षिप रूप से देखकर इनके 
विशिष्ट-विशिष्ट कवियों का पृथक-पृथक परिचय देंगे । | 
ज्ञानाश्रयी शाखा--( इस शाखा के कवि, सम्त कवि कहलाते हैं। ) 
१-- ये लोग निर्गणवादी ये ओर प्रयः नाम कौ उपासना करते थे । 
२--ये लोग रूदिवाद और मिथ्या आडम्बर के विरोधी थे ' 
३--ये लोग गुरू को करीब-करोब ईश्वर की बराबर महत्ता देते थे । 
४--ज्राति-पाँति के बन्धनों को नहीं मानते ये । “जाति-पाँति पूछे नहिं * 
” कोई दरि को मजे सो दरि का होई” । जब मुसलमानी मत में सब बराबर थे. 
तब हिन्दुओं की थाति-पाँति स्रम्बन्धी विषमताएँ और भी अखरने लगो" 
थीं। शु॒द्रों की स्थिति विशेष रूप से खराब थी । 
५--ये लोग साधारण धर्म को तो मानते ये किन्तु साम्प्रदायिक या 
वर्णाश्रम सम्बन्धी विशेष धर्म के पत्त में न थे । वैयक्किक साधना पर अधिक: 
छोर देते थे । 
६--हनकी भाषा स्वतन्त्र ओर आउम्बर रहित थी। सन्त लोग चारों 
ओर विचरणा करते थे | हस कारण से तथा प्रचार को भाषा होने के कारण 
उनकी भाषा खिचढ़ी सघुकड़ी भाषा हो गई थी। 
कबीर--( सं० १४६५.-१५.७५०. )# इन मद्दात्मा के जन्म के सम्बन्ध 
में किवदन्ती है कि वे एक विधवा ब्राह्षणी के गर्भ से एक मद्दात्मा 
( रामानन्दजी ) के आशीर्बाद के फलस्वरूप उत्पन्न हुए ये। लोक-लाज-वश 
+ कबोर की जन्म-तिथि के म्रम्बन्ध में तथा उनके काब्य पर विस्तृत 
बिवेचन के लिए लेख का ट्विन्दी काब्य विमशे देखिए । 
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इनकी माता ने नवज्ञात शिशु का परित्याग कर दिया था| ओर इसके वबांद 
नीरू नाम के जुलाहे ने दयावश इनको पाल लिया । पीछे से यह बारुक 
कबीर कहलाया | इनकी शादी लोई नाम की एक स्त्रो से हुई थी झऔोर 
इनके कमाल और कमाली नाम के दो बच्चे मी थे । ये भपने को जुलोंदां 


0 
आनते थे और अपने अ्क्खड़पन के कारण जुजाद् होने का गव भी 
न न 
करते थे -- 


'तू ब्राह्मण में काशी छा जुलाद्या बूमहु मोर गिआना! 


इनको अपने घर का काम करना पढ़ता था किन्तु उसमें विशेष रुचि न 


थी। आरम्म से हो ये भावुक और भक्त थे ओर बड़ी युक्त के साथ इन्होंने 
भरी रामानन्दजी से द॑ ज्ञा प्राप्त की थी-- 


काशी में दम प्रयट भये हैं. रामानन्द चेताये” 


मुसलमान लॉग इ नको शेख तकी का शिष्य बतलाते हैं। किन्तु जिसे 
अकार से उन्होंने भ्रपनी कबिता में शेख तको को सम्बोधित किया है. उससे 
उसमें सन्देद्द द्योता है । कुछ लोग इनके रामानन्द्‌ के शिष्य होने में आपत्ति 
करते हैं ओर उठपयु क् पंक्ति को भ्रक्षिप्त बतलाते हैं | कबोर पर रामानन्दजी 
के अतिरिक्ष शद्ुराचार्य तथा नाथपन्थी साधुओं एबं सूफियों का भी अमाव 
था। रामानन्द से उन्होंने माध-मक्षण-निषेव और. बैष्णुदी दया का भाव 
लिया, नाथ-पन्थियों से इठयोग के सिद्धान्त भ्द्ण किये, शझ्डराचाय के भाषा 
ओर अद्दतवाद के विचारों को अपनाया । सूफी फकीरों से प्रेम की साधना 
ली ओर मुस्लमानी शरोयत के मानने वालों से मूति और तीर्थ का खराडन- 


सरझल लिया। नाय-पन्थियों में भी-सम्ता का साव था किन्तु इस सम्बन्ध में 
मे छुछलणानों से भी प्रभावित हुए। . 


ये #द्वात्मा बढ़ी स्वतन्त्र प्रकृति के थे | ये ढढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे 
ओर :नहोने हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदायों की खूब इसी उदाई दे। 
इन दो+# राह न पाई ९ ये अपद होते हुए भी बहुश्नत थे । इनके बचनों - 
में इठयोग तथा वेदन्त को अच्छी झलक मिलती है। इन्दोंने कह्दी-कही प्रभावो- 
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त्पादन के लिये बहुत से विरोधात्मक भाव भी लिखे हैं। जैसे “नेया में नदिया 
छूबो जाव ४.८ रूढ़ियाद के बिरोध में ही इन्होंने काशी छोड़ कर मगदहर में 
शरीर त्याग किया था | “जो कागी तन तज्ञै कबीरा रामै कोन निहोरो! । 


बमंदास इनके प्रधान शिष्यों.में श्रे.। ये जाति के वैश्य थे ओर इनके बाद ये 
ही इनकी गद्दो पर बेठे। 


सिद्धान्त--एनके हेश्वर सम्बन्धी विचार बहुत ऊँचे हैं। इन पर 
शाइरचाद का पूरा प्रभाव था और ये ज्ञीव ब्रह्म ही पूर्ण एकता में विश्वास 
रखते थे |--'हेरत हेरत हेरिया रह कबीर॒द्विराय, बुद समानी समुद में 
स्रो कत हेरी ज्ञाय ।? इनकी वाणी में रहस्यवाद की मात्रा अधिक रूप में पाई 
जाती है । हिरदू प्रथा के अनुसार इन्होंने जीव को दुलद्विन माना है और 
परमात्मा को प्रियतम बतलावा है । जीव का विर्‌द्द वर्णन श्रच्छा हिया है। 
दुलदिन सदा दृल्दा से मिलने के लिये उत्छुऋु रहती है। इन्होंने अपने को" 
'राप्त की बहुरिय! कहा है । इनके बिद्धान्त निम॒ णावाद के हैं, किन्तु लोगों 
को सममाने के लिये ओर शुष्क्रता में सरलता लाने के निमित्त इन्द्रोंने थोझा 
>रैंगार का पुर दे दिया है किन्तु उपकी “मीवी-बीची चादर” में इनका 
निगु णबाद छिपाये नहीं छिपता | 'सेजः अवश्य रदतों है, किन्तु वह होती 
शूल्य की है इस्नलिये वह प्रायः सूनी ही रहती है । उपासना में इन्होंने राम 
नाम की मद्तत्ता स्वीकार की है, किन्तु ये दाशरथी राप्र के उपाश्चक न थे 
दशरथ घुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरमन आना” ये तो निरंदार॑ 
शब्द के उपासक थे ओर एक द्वी रूप को सारे खंध्वार में देखते ये --“साघो 
एक रूप सय माँदी । 

ह अपने मन्त विचारि के देखे कोई दूसरा नाहीं ॥”? 


५ पं» हजारीभ्रसाद द्विवेदी ने अपनी द्विन्दी साहित्य की भूमिका में 
दिखलाया है कि उलटवाँब्िधों की परम्परा बोदी की सद्जयान शाखा से 
चल्ली आती है। जैसे 'बेल ब्यान गाय बाॉँफ |? कद्दीर में वर्णित शल्य का 

म्सबन्त्र शोद्धों के शूल्यवद से लगाया जाता है । म 
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कबीर ने अपने परमात्मा को अपने पास में हो देखा है। ओर इब- 
ओग की साधना में सारे ब्राह्मण और परमात्मा को शरीर के भीतर ही 
दिशाया है । ह 


अपने धार्मिक सिद्धान्तों के अनुरूप इन्दोंने नीति सम्बन्धी दोहे भी 
“अच्छे कहे हैं। कबीर में फेवल ज्ञान पिपा्ता द्वी न थी वरन्‌ घधम्म प्रचार को 
-भी इच्छा थी । इस इच्छा को वे अपनी कविता में दबा नहीं सके । इन्दोंने 
-समता भाव का प्रचार कर शूद्रों कौ स्थिति को सुधारा था। इस सम्बन्ध में 
वे अपने समय से आगे थे । . ह। 
कार्य ओर भाषा--अबीर को वाणो, दीजक नाप्रक प्रन्थ में संप्र- 
जीत है | इसके तीन भाग दें--रमेनी, सबद ओर साखती । इनकी भाषा में 
खड़ी बोलो, भवघी, पूर्वी ( बिद्दारो ) ओदि कई छोलियों का समिश्रणा दे । 
क्रिवापदों के कप अधिकतर त्रजमाषा ओर खड़ी बोली के हैं । कारक चिहों 
में 'से! 'के! 'पन! सा? अवधी के हैं। “को! ब्रज का है। “थे? राजस्थानी का 
शब्दों छो तोड़ा मरोड़ा भी बहुत है । यन्न-तत्र ब्रजमाषा का भी समावेश दे 
ओर पंजाबी शब्दों की मी क्री नहीं है। साषा जोरदार है जो कि उनकी 
तीत्र अनुभूति का परिचय देती दै। उसमें कविता की रूढ़ियों ओर शलेंशार 
के आश्म्वर का अभाव-सा है । किन्तु जहाँ पर स्‍्वा्ाविक रूप से भाषा के 
प्रवाद्द में अलंकार आ जाते दें वहाँ पर उनका चमत्कार पूरी तरद से दिखाई 
पड़ता दे । ईश्वरीय सम्बन्ध को रदस्यमयता में थोड़े प्रकाश की मत्लक लाने | 
के लिये उन्होंने झपकों ओर अम्योक्तियों से काम्र लिया है। इनको छन्द- 
शास्त्र के नियमों का कम्त ज्ञान था। इनके दोहे पिंगल की कसीटी पर पूरे 
शह्टों उतरते | इनको कविता का चमत्कार काब्य के ऊपरी नियमों से' नहीं, 
बरन्‌ इनको दृदय कौ सचाई अर तोब्र अनुभूति में द्दै । रद्टस्यवाद के शअ्रनु- 
-कूल रपक अन्योक्ति भादि अल कार्रो का भी समप्तावेश दों गया ड्दे क्योकि - 
रदस्थ्वाद के गुंगे के गुड़ के आनन्द को सेना वैना द्वारा दी अर्थात अमन्यों- 
कवियों और रूपकों द्वारा द्वी न्यक्ष किया जा सकता हद 


इनकी कविता के कुछ उदादरण जौचे दिए जाते हैं--.. 
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शुरु गोविन्द तो एक हैं, दूजा यु आकार । 
०५० आाण मेंट जीवत मरे तो पणवे करतार ॥ 
कबीर इरि रस यों पिया, वाद्य रद्दी न थाकि। 
पाका कन्नस कु भार का, बहुरि न चढ़ई चाकि ॥ 
कबीर पढ़वा दूरि करि, पुरतक देंइ बहदाइ। 
बावन आपर शोत्रि कर, ररै मर्मे चित लाइ ॥ 
कबोर माला सन की, शोर संखारी भेष। 
माला पदरयाँ हरि मिले, तो अ्रहट के गलि देख ॥ 
चुलहिनी गाबहु महलाचार, हमरे घर आये राम भतार । 
'तन र॒ति करि में मन रति करिद्दों, पाँचों तत्त बराती । 
राम देव मोहि ब्यादन आये, में जोबनन मदमाती ॥ 
सरिर सरोजर बेदी करिदों, मह्मा वेद उचारा 
राम देव संग भाँवरि लेहें धन घन भाग हमारा ॥ 
मुर तेत॑ सू' केतुक आये 'मुनिवर सहस अठासी 
कहे कबीर मोहिं व्याहि चले हैं पुरुष एफ अविनाप्ी ॥ 
रैदास --ईन को रबिदास भी कहते हैं | ये भी राम।नन्दजी के. शिष्यों 
में से थे । ये जाति के चमार थे | 'कद्द रेदास खलास चमारा!। ये मोराबाई 
के शुरु कह्टे जाते दें । इनके पद भो गुद-प्रन्थ साइब में संग्रद्दीत हैं । इनकी 
कविता जन-सुलभ है । रबोर को भाँति इनकी भो सम्प्रदाय है। इनकी 
कबितो का एक उदाहरण लीजिए-- 


प्रभुजी तुम चन्दन दम पानी । जाछो झप्त अन्न बास समानी हे 

प्रमुजी तुम बनघन हम मोरा । जैसे चितबत चन्द चकोरा॥ 
अभुंजी तुम माली हम थांगा। जसे सोगदि मिलत सुद्दागा वो 
प्रभुजी तुम स्वामी इप दास! । ऐसी. भगति. करें रेदासा 0 


तुम और में री परम्परा में इस युय में बहुत सी कविताएँ लिखी गई” 
निराखाजी की कविता प्रसिद्ध दी दे। 


के 


३२ हिन्दी साहित्य का झ्रुबोघ इतिदास 


गुरु चानक--ये मद्धात्मा सिक्ख सम्प्रदाय के प्रवर्तेक दें। इनका 
जन्म कार्तिक की पूर्णिमा सं॑० १५२६ तिलवंडी ग्राम जिला लाइोर में हुआ 
था । इनके पिता का नाभ्न कालूचन्द और माता का नाम तृप्ता या। इनका 
विवाद संवत्‌ १५४४ में गुरुदासपुर में मूलचन्द खत्री को सुलच्षणा नाम्नी 
कन्या से हुआ । उसके संयोग से इनके श्रीचन्द, लद्॑मीचन्द नाम के दो 
पुत्र हुए। श्रीचन्द उदासी सम्प्रदाय के,प्रबतेक हैं । वैसे तो सिक्स भी 
हिन्दू ही हैं किन्तु उदासो लोग द्विन्दू धर्म को अधिक मानते हें । 

मद्वात्मा नाक जन्म से द्वी बढ़े त्यागी ओर साधु-सेवी थे। एक बार 
इनझे पिता ने एक बढ़ी रकम ब्यापार के लिए सोदो खरीदने को दीं | इन्द्ेने 
उस रकएछ को सांधु-सेब। में लग। दिया ओर पिता के पूछने पर कद्द दिया कि 
सच्चा सोदा खरीद लिया | 


इन्होंने सगवद्भक्ति के भजन गाये हैं । ये 'नाम” के उपाश्॒क दें किन्तु 
कबीर की भाँति इन्होंने आकाश-पाताल के कुलावे_नहीं मिलाये हैं ओर 
न उलटवाँसियाँ कही हैं । इन्होंने बड़े सरल हृदय से ईश्वर-मक्ति ओर 
सदाचार का उपदेश दिया दे | ईश्वर-भक्ति के साथ सम्अठन को भी शिक्षा 
दो है। इन्‍्द्रोने हिन्दू 4६क त से सम्बन्ध विच्छेद न करते हुए अपने मत में 
एकेश्वरवाद का प्राघान्य रखा है । इन्दोंने हिन्दुओं को विचार-भूमि तथा 
रण-भूमि दोनों में मुसलमानों से टक्कर लेने योग्य बनाना चाहा है। इनकी 
वाणी श्री गुश्प्रन्थ साहब में संग्ररीत है । कुछ भजन तो पंजाबी में हें. ओर 


कुछ देश को प्रचलित काव्य-भाषा हिन्दी में हैं. जो कहीं खड़ो बोली के रूप में 
है ओर कहीं त्रजसाषा के रूप में । 


इनका देद्दान्त १५६६ में हुआ । श्नही वाणो में बढ़ो विनय दै। ये 
सदाचार के बड़े पत्तपाती थे। इनकी कविता के उदादरण--नीचे दिये 
जाते हैँ-... 
सूर एक न ऑसियन, जो लड़नि दला में जांय। 
सूरे सोई 'नानका” जो मनणु हुकुम रजाय॥ 


पूर्वे मध्यकाल शर्थात्‌ भक्तिकाल १३ 


- दिखे जिनके हरि बसे, से जन कहियदि सूर। 
कद्दी न जाई 'नानका”, पूरि रह्मा भरपूर ॥ 
मनकी दुविधा ना मिटे, मुक्ति कहाँ ते होह। 
कठडी यदले 'नागका” जन्म चल्या नर खोइ है 


२५ रे २५ 


जो नर दुस में दुख नहिं माने ! 

मुख सनेह अरु भय नहिं जाके, कंचन माटी जाने॥ 
नहिं निन्‍्दा नहिं अस्तुति भाझे, लोभ मोंह अमभिमाना। 
इरप शोक तें रहें नियारो, नाहि म।न अपमाना ॥ 
आसा मनसा सकल त्यागि के, जग तें रहै निरासा। 
कांम-क्रोध जेहिं परसे नादिन, तेहि घट ब्रह्म-निवासा ॥ 
गुरु किरपा जेहि नर पे कीन्द्दी, तिन्द यह जुगति पिछानी । 
धज्ञानक! लौन भयो गोविंद सों ज्यों पानी संग पानी ॥ 


पंजाबी मिश्रित भाषा का एक पद लीजिए-- 


इस दमदा मेन्‍्हू कीवे भरोसा; आया आया न झाया । 
यह संसार रैन दा सुपना, नहीं देखा नहीं कहीं दिखाया ॥ 
सोच विचार करे तन मन में जिसने ढूँडा उसने पाया। 
नानक भक्कनके पद परसे निसदिन राम-चरन चित लाया॥ 


दादूदयाल्व--( से* १६०१-१६६० ) ये महात्मा गुबरात के रहने 
वाले थे । इनका जन्म अद्मदाबाद में हुआ था किन्तु इनका शरीरान्त 
उदयपुर के पास नराना नामक गाँत्र में हुआ था । कबीर की भाँति इनके 
नाम से भी दादूपल्थ चूल रद्दा है। कुछ लोग इनको भुसलमान बतल्ाते हैं 
ओर कहते दें कि इनका असली नाम दाऊद था। ये लोग भी निराकार के 
उपास्रक हैं| इनके विचारों की विवेचना' आचाय च्वितिमोहनसेन ने अपने 
'दादू? नाम के बच्नाली भरन्थ में बड़े मार्मिक ढज्ञ से की है। इस पन्‍्म कै लोग 
सत्तनाम कह कर अमिवादन करते हें । इनकी वाणी दिन्दी के अतिरिक्त 


३४५ दिन्दी साहित्य घ्य युधोध इतिहास 


राजस्थानी, गुजराती और पंजादी में भी पाई जाती है । इनकी द्विन्दी पश्चिमी 
हिन्दी है जिममें राजस्थानी का मेल है। अन्‍य नि्ुण सन्‍्तों की बाणी की 
साँति इनकी वाणी में भी छड़ी बोली की क्रियाओं की ओर अधिक ऊुछाव 
पाया जाता है । यज्न-तत्र फारसी अरबी के शब्दों का भी समावेश दिखलाई 
पड़ता है। कदीर की भाँति थे मद्दात्मा खणबन-मण्दन सें नहीं पड़े । इनकी 
वाणी में बड़ी सरलता के साथ तत्व-विवेचन किया गया है-- 


घीव दूध में रपरि रहा, व्यापक सबहो ठोर्‌ | 
८ दादू बकता बहुत हैं, मधि कार्दों ते और ॥ 
दादू दीया है भला, दिया करो सव कोह। 
घर में घरान पाइये, जो कर दियान दोद ॥ 
यह सस्लीत यद्द देहरा, सतग्रुद दिया दिखाय। 
भीतर सेवा बन्दमी, वाहिर काहे जाय॥ 
छुत का साथी जगत सब, दुख का नाहीं कोय | 
दुख का चाथी साँशयों, दादू सतगुरु होइ || 
भरे हि मं 7 
भाई रे, ऐसा पम्थ दसारा । 

देख रहित पन्‍्य गह पूरा अबरन एक अघारा ॥ 
बाद बिबाद काहू सौ नाहों में हूँ जग थे ब्यारा । 
समह्टी सूं' भाई सहज में आपदि आप विचारा ॥ 
. मैं, तैं, मेरी यहु मति नाहीं मिरबैरी निरविकारा | 
पूरण सतै देखि आया पर निरालम्ब निराधारा ॥ 
काहू के संगी मोह ना ममिता रुन्नी सिरजन द्वारा । 

मन ही मन सनसू सम्स्ि सयाना आनन्द एक अपारा॥ | 

- मे कहपना कदे न कोजै पूरन ब्रह्म पियारी[ 

इंहि पन्‍्य पहुँचि पार गद्दि दादू सो तत सद्दत्ि देंभारा॥ 

उुदृरदास--( सं+ १६४३-१७४६ ) हनका जर 


५ नम जयपुर राज्यान्त- 
गेत योसा नगरी में हुआ था। ये जाति केश 


णडेलवाल वेश्य थे। ये दादू- 


शक 
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दयाल से अधिक प्रभावित हुए थे। अन्य संत कवियों की भाँति ये अपड़- 
कुपढ़ नहीं थे । इंनका विधिवत विद्याभ्यात्र हुआ प्रतीत द्ोता है| ये काब्य 
रीति से भी परिचित थे। इन्होंने सवैये अच्छे लिखे हैं। सुन्दर विल्ास 
इनका प्रधान अन्थ है । इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा सी 
परिमानित ब्रजभाषा है । इन्होंने ज्ञान के श्रतिरिक्त नीति सम्बन्धी छुन्द सी 
* लिखे हैं | इनकी रचना कवित्त, सवैयों में श्रधिक हुई है | इनकी कविता में 
यमक ओर अनुप्रास शब्दालड्वार और उत्तमोत्तम अर्थालइार भी मिलते हैं । 
नीचे इनकी कविता के कृछ उदादरण दिये जाते हैं । इन्होंने बिन्नदाष्य, 
छुत्रवन्ध, कमल-पन्ध, नागबन्ध आदि भी लिखे हैं--- 


बोलिए तो तब जब कोलिबे की घुद्धि दोड़, 
नातो झुख मोन गहि चुप दोइ रहिए । । 
जोरिये तो तब जब जोरिवे की रीति जाने, 
तुक छुन्द अरथ अनूप जामें लहिए, 
गाइये तो तब जब गाइबे को कंठ द्वोय, 
स्नोन के घुनत द्वी भने जाहि गहिए ॥ 
तुरुभंग, छन्दर्मंग, अर॒थ धिलेन कछु, 
सुन्दर कह्त ऐसी बानी नाहिं कद्विए ॥ 
२८ ८ २८ >< 
- पुरुष प्रकृति संयोग जयत उपजत हैं ऐसे । 
रवि-दर्पएए-दृष्टान्त अग्नि ४पजत हैं तैसे ॥ 
सुई द्ोइ चैतन्य यथा चुम्बक के स्रज्ना। 
यथा पवन संयोग उदधि में उठृदहि तरज्ञा॥ 
-- अरु यथा सूर संयोग पुनि, चक्त, रूप को गददत है । 
यों जड़ चेतन संयोग से सृष्टि उपजती कद्दत हे ॥ 
नै न वि न 
वेद थके कद्ठि तन्त्र थक्के कि, प्रन्य थके निस बासर गातें । 
शेष थके शिव इन्द्र थके पुनि पौख कियो बहुसाँति बिघातें ॥ 
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पीर थके अरु मीर बके पुनि घोर थके बहु बोलि गिरातें । 
सुन्दर मौन गद्दी परिधि खाक कौन कहे उसकी मुख बातें ॥ 


सलूकदांछ--( सं* (६३१-१७३६ ) ये कढ़ा जिला इलाद्ाबाद के 
निवासी ये । इनछ्ी भाषा साधारण सन्त कवियों की भपेद्धा मधिरू शुद्ध 
और संस्कृत थी। इनको छन्दों का भी ज्ञान जा। इनकी रत्नखान ओर 
ज्ञानबोध नाम की दो पुस्तक हैं। आलप्ियों का गुर्मन्त्र अजगर करे ने 
चाकरी, पंछी करे न काम! इन्हीं का बनाया हुआ है । से प्रगंठ दोता द्ै 
कि ये बढ़े मनमोंजी ओर ईश्वर पर विश्वास रखने वाले थे | इनकी कविता 
के उदाहरण नीचे दिये जाते हें;--- 


दीनदयाल सुनी जबतें तबतें हिय में कुछ ऐसी लगी है । 
तैरों कह्यय के जाऊँ कहाँ में तेरे द्वित की पट खेंच कसी है || 
'तैरोइ एक भरोपों मलूक को तेरे सप्तान न दूजो जसी है । 
ऐदी मुरारि पुकारि कह्ों अब मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी दै ॥ 
ना वह रीभी जप तप कीन्हे ना आतम के जारे? . 
ना वह रीभी धोती नेती ना काया के पखारे। 
दया करे धरम मन राखे घर में रहे उदासी। 
अपना सा दुःख सबका जाने ताहि मिले अविनासी ४ 
सेहे कुसबद बादहू त्यागे छांड़े गये शुप्ाना । 
यही रोक मेरे निरद्वार को कद्दत मलूक दिवाना |॥ 


अच्षर अनतन्य--इनका जन्म संवत्‌ का पता नहीं दे किन्तु ये संवत्‌ 
१७१० के करीब वतमान थे । ये दतिया रियाप्षत के रहने वाले थे भोर कुछ 
दिनों दतिया के राजा पृथ्वीचन्द के दीवान ये। मद्दाराजा छत्नसाल ने इनसे 
दोष्षा लो थी। इन्होंने योग ओर बेदान्त के कई सुन्दर भन्य रचे हैं । 


इन कवियों के अतिरिक्त घर्मदास ( ये कवीर के प्रधान शिष्य थे इनका 
सम्रय २४७५ से १६०० तक माना जाता है ) निश्चलदास, जगजीवंनदास, 
(६ सं० १७७५ ) दुलेनदास, मानीसाहव, बुल्लाप्राहब, सहंजोवाई ( १८०० ) 


पूर्व मध्यकाल भर्थात्‌ भक्ति-काल--प्रेममार्यी शाखा ३७ 


तुलसी ख्रादव, (१८०४५) पलटदास आदि अनेक संत कवि हुए हैं जिन्होंने 
अपनी मधुर वाणी से हिन्दी साहित्य का भण्डार भरां है । 

इन कवियों में निश्वलदाख जी का वेदान्त सम्बन्धी अन्य (विचार-सागर) 
यद़ा पारिडत्य पूर्ण है। इसकी टीका भी लिखी गई । 


प्रेम मर्गी शाखा . --“-7 


; खूरी सम्प्रदाय--सृफी शब्द सूफ से बना है, - जिसका अर्थ सफेद 
ऊन का है | सूफी लोग विलास शल्य सरल जीवन व्यतीत. करने के कारण 
मोटे ऊन के कपड़े पढनते थे । एक मत यह भी है कि सूफी शब्द का 
सम्बन्ध यूनानी सबद सोफोस (5097008) से है जिफ्रका अर्थ ज्ञान है। 
अंग्रेजी के ॥7]080])79 शब्द में भी यहीं शब्द है। इस प्रकार सूफी का 
अर्थ होता है ज्ञानी । सूफी मत का चलन मुहम्मद साइव के प्रायः दो सों 
बरस बाद हुआ । सूफी लोग पीर (गुर) को अधिक महत्ता देते थे। वे 
ईश्वर और जीव का सम्बन्ध भय रा नहीं वरन्‌ प्रेर का मानते थे। उनका 
ऋुकाव सर्वेश्वरवाद की झोर था। वे संगीत के भी प्रेमी थे |इन सब बातों के 
कारण ये कट्टर मुसलमानों छी अपेद्या दिन्दू-धर्म के श्रधिक निकट थे ।कट्टर 
पंथियों ने मंसूर को 'अनलदइक! ( में साई या ईश्वर हूँ ) कहने के कारण 
सूली का दराड दिलवाया था । भारत में सूफी दम्म्रदाय का आरम्स सिंध से 
हुआ है। रा हे 

विशेषताएँ--१-प्रे ममार्गी कवियों की प्रेम-गयाएँ भारतीय चरित्र- 
कांग्यों की सर्गंबद्ध शैली में न होकर फाएसी को मसनवियों के ढंग पर हुई 
है। इनमें ईैश्वर-बन्दना, पैगम्बर की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंचा 
के साथ कथा का आरम्भ दोता है । 

- ३--इनकी भाषा अवधी है । - 

३--इनकी रचना दोद्ा चोपाइवों में हुई है। चोपाई छुन्द अवधी के 


लिए विशेष उपयुक्त दें । | / 


४--ये कथाएँ प्रायः दिन्दू जीवन से सम्बन्ध रखतो दें भर इनमें / 
भौतिक ्रेम द्वारा ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन किया गया है। 


कक कल 
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४०-इनके लिखने वाले श्रायः मुसलमान थे जिनको हिन्दू धर्म का भोड़ा 
लहुत ज्ञान भी था| 


६--ये लोग शिशेष रुप से किफ्ी सम्प्रदाय का खयडन सणडन नहीं 
करते । 


प्रेसमार्गी- साहित्य--प्र ममार्गी परम्परा वेसे तो छषा-अनिरुद्ध की 
कमा से चली आती है किन्तु उसका प्रोढ़ रूप इन मुम्नतमान कवियों में ही 
दिखाई देता है । पद्मावत में चार कथाओं का उल्हेख है, वह इश्न प्रकार है-- 


विक्रम घँँसा प्रेम के यारा। सपनावति कहें गयठ पदारा ॥ 

मधुपाद्च, मुगधावति लागी। गगवपूर होहगा वैरागी ॥ 

राणकु वर कंचनपुर गयऊ । मिरग|वति कहे पोगी भयऊ ॥ 

साधे कु चर खस्दावति+जोगू। मधु मालति कह कोन्‍्द वियोगू ॥ 

प्रमावति कहें सुरपुर साथा । ऊषा लाग अनिरुष वर बाँधा ॥ 

उपयु क्न चौपाइयों में जायसी से पूर्व के चार काव्य-ग्रन्थों का उल्जेल 

है--झुग्वावती, शगावती, मछुमालती और प्रमावती, इनमें से मृगावती और 
मधुमालती का पता चल गया है। शेष दो प्रन्थ॒ अभी नहीं मिले हैँ । 


!.. कुतबन-ये भदह्दाशय संवत्‌ १५५० के लगभग शेरशाह के पिता 
हुपैनशाह के दरबार में रहते थे। ये निश्ती वंश के शेण बुरदान के शिष्य थे। 
इनको धृरतक मृगावती, लिसका उल्लेख जायसी ने किया है, सन्‌ ६०६ 
दिजरी अथत्ति सवद्‌ १४५४८ वि० में लिखी गई थी। इस पुस्तक में चन्दर- 
नगर के राजा गनपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी की 
मम-कथा दा वर्णन है | मृगावती उड़ने छो विद्या में निपुणा यौ--वह राजा 
को छोड़ कर वही उड़ गई थी । राजा उसके वियोग में योगी होगया और 
उसको खोज में निकल पढ़ा | इसी बीच में उसने एक विवाह किया । अन्त 
में उसका मुगावती से मिलन होगया। वह दोनों पा दोंगया। बह दोनों राजियों को लेकर अपने को लेकर अपने 


>यात्रू श्याभसुन्दरदासजी ने स् 


छर्ड|वति के स्थान में मनोहर पाठ 
किया दे । ह 


९ ञ ं + 
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देश लोट आया। राजा के हाथी से गिर कर मर जाने पर दोनों रानियां 
सती हो गई' । कथा के बीच पीच में प्रेस मार्ग की कठिनाइयों का अच्छा 
वर्णन है जो साधक के लिये बड़ी उपदेश9द है । इसमें रहस्व-भावना से भरे 
हुये भी कई स्थल है । 
संझन--मधुमातती इन्हीं का अन्य है। इसकी कथा मृगावती से 
अधिक रुचिकर है । इस ग्रन्थ में छवेसर नगर के राजा सूरजभान के प्ृत्र 
राजकुमार मनोहर का मदह्ारस नगर की राजकुमारी मध्ठु मालती के साथ 
प्रेम्त ओर पारस्परिक वियोग की कथा है। पहले वायक अप्सराओं द्वारा 
मघुमालती की चित्रसार्ी में पहुँचाया जाता है। वे एक दूखरे पर मोहित दो 
जाते हैं किन्तु वे अलग द्वो जाते हैं। इस प्रकार एक यार मिलन और 
बिरद होता है, अन्त में मिलन हो जाता है । इसमें प्रेमा ओर ताराचन्द का 
त्यांग अत्यन्त सराहनीय है। इसमें विरद्द का अच्छा महत्व दिखाया 
गया है-- 
रतन कि सागर सागरहि, गज मोती गज कोइ। 
चन्दन कि बन बन उपजे, व्रिद्द के तन तन द्वोइ ॥ 
इसमें निम्नलिखित संस्कृत श्लोक की छाया मालूम पढ़ती है-- 
शैले शेज्षे न माणिक्यं, चंदन न बने बने। 
स्राधदी नहिं सर्वेश्न, मोक्केक न गजे गजे॥ 
इस भप्रम्थ में विरह-कथा के साथ पशध्यात्मिक तथ्यों का भी निरूपण 
हुआ है। 
मलिक मुहम्मद जायसी--ये महाकवि प्रेमीमार्गी कवियों के प्रति- 
निधि माने गये हें | इनका जन्म गाजीपुर में होना बतलाया जाता है । इनकी 
प्रष्चिद्ध पुस्तक 'पद्माक्त” छा रचना काल ६४७ हिब्वरी (संयत्‌ १५५७ बि०) 
: ध्यून्‌ नीं सो खेंतालीस/ अद्दा' कथा आरम्भ बैंन कवि कहा” ये चेचक के 
“7 आचार्ज शुक्लजी के इतिद्वा्न में नो सो सत्ताईस पाठ है, इस पाठ भेद में नो स्रों सत्ताईंस पठ है, इस पाठ भेद 
का कारया यद्द है कि मूल पद्मांवत फारसी अचरों में लिखा गया था और 
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प्रकोप के कारण एक आँख से वंचित हो गये थे । इसी कारगा अपनी पुस्तक 
में एक आँख का होना गौरव की वात बतलाई है तथा शुक्राचायं से अपनी 
तुलना की है। पीछे से ये 'नायस” (रायबरेली) में रहने लगे ये | इसी से 
वे जायसी कहलाये । प्रसिद्ध सूफी फकौर शेख मोइदी (मुद्दीउद्दीन): के ये 
शिष्य थे । (गुरु मोंहदी खेवक में सेवा), ययण् इनको मुप्तलमानी धर्म से पूरी 
आस्था थी, तथापि इन्होंने हिन्दू देवताओ्ों का आदर के साथ उल्लेख किया 
। केवल एक जगह रतनसेन के भुख से मूर्ति पूजा की अवश्य घुराई कराई 
है। किन्तु नैराश्य में प्रायः ऐसा हो जाता है कि लोग देवताओं को 
कोसते हैं । श 
इनको तीन पुश्तक प्र्यात हैं--पद्मावत, अश्वरावट, आखिरी कलाम । 
पद्मवत में राजा रतनसैन और सिंदल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम 
का बणन है। इन दोनों का योग द्वीरामन तोता ने कराया है । इस कथा में 
दोनों ओर से प्रेम को पीर दिखलाई गई है । राजा की पहली रानी नागमती 
के वियोग का भी अच्छा वर्णन है। इस कथा से प्रेम-साथना द्वारा ईश्वर 
, अति का मार्ग दिखलाया गया है। यह कथा श्रधिकांश में ऐतिहासिक है । 
कवि-कह्पना के अनुसार इसमें हेर-फेर अवश्य किया गयः है । पूर्वाध .कब्पित 
हैं किन्तु उत्तराध का बहुत कुछ ऐिद्वासिक- आधार है। भौतिक प्रेम के 


साथ आध्यात्मिक ग्रेम की भी कलक मिलता है। जायसी ने स्वयं इस कथा 
को आध्यात्मिक रूप दिया है-- 


, #“ तन चितउर, मन राजा कीन्दा। 
[ हिय सिंहल बुधि पदमिनि चीन्द्दा ६ 
पर थयुरु सूआ जेह पन्थ दिख्वावा। 
बिनु गुरु जगत का पिज्जा, +य नियवपया॥..... पावा ॥ 
उनमें सेंतालीस का स्त्ताईस भी पढ़ा ज। सकता है । इस सम्पन्ध में बाबू 
उयामबुन्दरदासजी का कहना है कि १६२७ 'में दिल्‍ली के ,तस्त पर 
अलाउद्दीन सुलतान नहीं ये जिनकी वन्‍्दना पद्मावत में की गई है। 


भक्कि 'काल--प्रेममार्गी शाखा ४१ 


नागमती यह दुनिया-धन्धा । ््एण 
वॉचा सोह न एदि चित बन्धा॥ है 
राघव दूत सोहद  सैतानू। (४ 

माया भलाउद्दोन. घुलतानू ॥ 


जायसी का यह प्रन्थ प्रबन्ध काव्य की दृष्टि से बहुत श्रच्छा ग्रिना 
जाता है, किन्तु रामचरित मानस के प्रवन्ध-सौष्ठव की बराबरी नहों कर 
सकता । प्रेम-ग।थाओों में हसका स्थान पदला है शोर प्रबन्ध-द्ाव्य में दूधरा । 


जायसी का विरद्द वर्णन बढ़ा विशद्‌ है । इन्होंने विरदमरत्त प्रेमी और 
प्रेमिका के साथ सारे संक्षार की सद्ाजुभूति दिखत्र'ई है ओर सब चराचर 
पशु-पत्ती आदि को विरद-वेदना से व्याप्त बतद्ाया है। गेहूँ का हृदय भी 
विरद्द के कारण फटा हुआ है ओर कोथआ विरद्द के कारण काला है । कहीं-कहीं 
इनका विरह-वर्णन अत्युक्ति की मात्रा को पहुँच गया है। किन्तु विद्ारी के 
विरद्द वर्णन से कुछ भिन्न दे। इसमें इनकी श्र युक्तियाँ विरद्द की विषम्र वेदना 
के संकेत रूप प्रतीत द्वोती हैं, उनमें शब्दों का चमत्कार नहीं | जायसी की 
अधिकांश अत्युक्तियाँ उस्रेज्ञा-सूचक 'जनु” “मानो” आदि अबव्ययों के कारण 
यास्तविक जगत्‌ . की न रह कर कल्पना की वात रद्द जाती हैं ! जहाँ पर 
जायसी ने अत्युक्ति को घटना ' का रूप दिया हे ( जेसे कि पक्की के नागमती 
की चिट्ठी ले जाते सप्रय का वर्णन ) बद्दी वे विह्यरी को भाँति द्वास्यास्पद 
'बन गये हैं । हसमें सुखलमानों काल के विरह-पणन की वीसत्घता सी आ। गई 
है । दर जगद रक्त के दी ऑंत गिरते हैं। - इनके बिरह में अत्युक्ति अवश्य 
है किन्तु इसके साथ द्वी अचुुभूति को तीह्तता भी दिखलाई देती है । 


ज|यसी बहुश्बत थे । उन्होंने ज्योतिष, इंठंगेग और शंतरंज आदि का 
अच्दा ज्ञान दिखलाया है| ययपि घायी ने हिन्दू कथाओं के वरणुन में भूल 
की है (इन्द्र का निवास कैलाश पर बतलाया है और चन्द्रमा को ज्लो कह्द। है ) 
तथापि उनको हिन्दू घ॒र्मं का ज्ञान बहुत अच्छा था। 


जायसी ने अपने प्रन्थ ठेठ श्रवधी भाण में लिखे हें | इनमें अलदार- 
री फल एली फल ल्‍ीफत न पिलीजि जल ००० 


डरे हिन्दी साहित्य का सुगोव इतिहाप् 


योजना बड़ी सुन्दर है। इनके अलद्वार, अछूद्भारों के उदाहरणत्वरूप नहीं 
लिखे गये हैं, वरन्‌ भावों के साथ ग्र॒ुथे हुए हैं। पद्मावत के कारण जायसी 
की कीर्ति हिन्दी संसार में श्त्तय बनी रहेगी। इनकी कविता के उदाहरण- 
स्वछुप कुछ छन्द नीचे दिये जाते हैं-- 


नव पोरी पर दसवें दुवारा। तेहि पर बाज राज-घरियारा ॥ 
घरी सों घेढि गनें घरियारों | पदर-पहर से आपनि बारी ॥ 
जवदिं घरी पूजे ओहि मारा। परी-घरी घरियार पुकारा ॥ 
पराजो ढाँडू जगत सव डाँड़ा। का नि्ित माटी कर माँडा ॥ 
तुम तेहि चाह चढ़े ओही काँचे । आएहु रहे न थिर होह बाँचे ॥ 
घरी णो भरी घटी तुम्द आठ । का निज्वित भा सोने बठाऊ ॥ 
पहरद पहर गजर नित होई। द्विया वज्ञ सा जागु न कोई ॥ 
दोहा--मुदमद जीवन फल भरन, रहँँट-घरी के रीति । 
.. घरी जो आई ज़्यों मरी, ढरी जनम गा बीति || 
डसमाल--संँदत्‌ १६१३ में इनको चित्रावली लिखी गई थी । इसमें 
नेपाल के राजकुमार घरनीघर के चित्रावली के साथ विवाद का दाल है । 
इसमें राजा पा पूर्वाहराग चित्र-दर्शव से हुआ था। इसमें यात्राश्रों का 
अच्छा वर्णन है। यद् कथा बिलकुल दाह्पनिक मालूम दोती है। ये शाइ 
निज़ामुद्दीन चिश्ती की शिष्य-परम्परा में थे। इन्द्रोने हाजी वाबा से दोक्षा 


ली थी । इन्दोंने अपना उपनाम मान! लिख है| ये जहाँगीर के प्मय में 


थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इस नगर का वर्णन इन्दोंने अपनी 
पुस्तक में भो किया है । २ 


इन कवियों के अतिरिक्त शेख नवी,कासिम्शाइ,नूरमुहस्मद, फाजिलशाइ 
आदि कवियों मे नाम इस परम्परा में लिया जाता है। कुछ हिन्दू कवियों 
ने ( जेसे दामों, इरिराण, मोइनदास आदि ) भी प्रेम-मार्मी परम्परा को 
अपनाया है । 


उपसंहार--प्रे ममार्मा कवियों से मानव-हृदय को स्पशे करने वाली 


पूवे मध्यकालीन अर्थात्‌ अक्तिकाइ-राममक्ति शाखा ४३ 


प्रेम की मधुर शोर कोमल दइृत्ति का सहारा लिया है। ये लोग कबीर दी 
भाँति हिन्दू-मुग़लमानों के खयहघ-मयछत के पचड़े में नहीं पढ़े और न 
इन्होंने किसी को तुरा-भला हा । इसलिए उमके काब्य में लोक-प्रिय होने 
को सम्भावना अवश्य थी किन्तु वद सम्भाववा सगुण भक्ति छी मधुर धारा के 
प्रमोव के आगे वास्तविक्तता में परिणत न हो सडझी । प्रेश्न-गागाओं के 
श्पालम्बन हतने लोहझ-रिय न थे जितने राम सौर कृष्ण । मानव-हृद्य 
लौकिक प्रेम की ओर अवश्य आकर्षित द्ोता है. किन्तु सक्ति-भाववा में घर्म 
भोर श्रम दोनों मिद्ये हुए हैं । राम ओर कृष्ण की छीलाश्ं में हिन्दू जाति 
को जो आदर्पण था वह प्रेस-गाथाओं में न था सका । राम ओर हृष्या की 
कथाओं में दु.खों से त्राण पाने की भी कुछ आशा मिलती थी, इसलिए 
भक्ति-काब्य ने लोगों के हृदय में अपना गहरा स्णाच पचा लिया । 

प्रेमहार्गों कवियों ने ह्मवधी भाषा का विशेष झप से प्रयोग किया है । 
इनकी सापा दोलचाल को ठेठ अ्रवधी थी। तुलप्रीदाब की-छी संस्कृतमय भाषा 
न थी। हफ़में अरबी, फारसी के शब्दों का भी सवादेश हुआ--सुस्रलमाव 
कवियों के लिए यह बात स्वामाविरू द्वी थी। दोहा-छोपाई छी परम्परा को 
इन्होंने प्रशध्त किया; इसलिए हिन्दी संसार इनका ऋृतश्ञ है । 


रामभक्ति-शासा 


भक्ति सागं--भारतवर्ष में ईश्वर-प्राप्ति व श्वदूगति के ज्ञान, सक्ति ओर 

कम के चाम से तीन मार्ग माने गये हूँ। ये तीनों माग आदि काल से चले 
आये हैं किन्तु कर्मी किसी की प्रधानता रही हे और कमी किसी की । सक्ति- 
मार्ग मानव-प्रकृति के अनुकूच होने के कारण लोक-प्रिय रद दे । वेदों में पहले 

सूर्य और पीछे विष्णु की उपासना की अधावता रही है। श्रीमद्भ गवदू गीता में विष्णु 
को सूर्य का एछ रूप माता गया ह--आदित्यानामहं विष्णु! प्राचीन काल में यह 
भागवत धम' के नाम से प्रख्यात था। इसी को' प्रह्मभारत में पांचरात्र घम्मे 

और 'शाश्वत घम? भी कहा है। श्रीमदुभगवदुगीता में मक्ति ओर शरणागति- 
भाव प्राजुये के साथ पाये जाते हैं | देवषिं नारद सागवद्धम के मुख्य आचाये माने 


हे टिन्दी साहित्य का सुबोध इतिदास 
“गये हैं। उन्होंने अपने भक्ति सूत्रों में भक्ति को द्वान को भपेत्ता प्रधानता दौ है। 
वैदिक कर्मकाणढ के हिंसाबाद की प्रतिक्रिया स्वरुप बौद्ध धर्म का उदय 
हुआ | बोद्ध धर्म की कठिन लोइ-श्रह्ना लोगों दो बन्धन स्वरुप प्रतीत होने 
लगी ओर मानव हृदय की आवश्यकताओं ने मद्दायान शाखा में भक्ति' मार्ग 
का प्रवेश करा दिया। घोरे-धीरे बोद घमम का डिक्का जम्ता । किन्तु उम्री के 
साथ-साथ क्मेकाए४ और तन्त्रवाद का बोलवाला हो गया, फिर भीं घुधार 
की आवश्यकता हुई | मत्ावार देश में श्री शद्राचार्य का जन्म्र सं० ८४४ 
में हुआ । शहरावाये ने वौद्धों तथा मएडन मिश्र आदि कर्मआयिदयों से शास्त्रार्थ 
कर अपने ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या वाले मायावाद का प्रतिपादन किया। 
विद्वन्मणदली में उतका बढ़ा आदर हुआ और भारतवर्ष के धार्मिक विचारों 


पर उसकी गदरी छाप पढ़ी, यहाँ तक कि परम श्रज्ञारी कवि विद्दारी भी उप्रके 
अभाव से सुक्त न रह सके । देखिए;--- 


में स्सुझुणे निरधार, यह ऊजग काँचो छ्ाांच सो । 
एके रुप अपार, प्रतिब्िम्बित ल्ियत जहाँ ॥ 


शंकर वेदांत ने बौद्ध धर्म को कम्मी को तो पूरा कर दिया किन्तु वइ 
मानव हृदय थ) पूरा तोष न दे सका। दक्षिण भारत में भागवत्‌ घम्म 
को परम रा आलावार उुन्तों की वाणी में बहुत प्राचीन काल से चली ञआ रही 
थी। झालावार सन्तों ने अपनी मक्िं-भावना की व्यंजना तामिल भाषा में की 
थी । उध्के पश्चात्‌ कुछ आचाय भरी हुए । उन्होंने अपने भावों का संस्कृत में 
प्रकाशन किया । इन शआ चार्यों में नायथमुनि तथा यामुनाचार्य मुख्य हैं | यामुनावार्य 
का 'बिद्धित्रयः नाम का एक प्रसिद्ध प्रन्थ है। उनकी रचनाओं में विशिष्टद्धत का 
पते रूप दिखायी पढ़ता है। श्री रामाचुजाचार्य ( जन्म संबत्‌ १०७ ३ ) ने संसार 
फी रुत्यता स्थापित कर विशिष्टाद्वैत ना+र---3 ०. अप सम्पदाय चलाया। उन्होंने अपने युरू की _ चलाया। उन्होंने अप 


ने युरू की 
“ये लोग अद्वैतता मानते हैं किन्तु अद्वेतता विशिष्ट अर्थात्‌ विशेषण 
युक्त दै। ये लोग जीव और जगत 


तू को ब्रञ्म के विशेषण मानते हैं और संसार 
को भिथ्या नहीं कहते । 


भक्तिकबाल-रामभक्ति शाखा ४9, 


अन्तिम अमिलाषा का पालन करते हुए व्रह्मसूत्र पर “श्री साष्य' लिखा और 
जमत्‌ को सत्यता ओर ईश्व (९ की सगुणता का पारिडत्य-पूर्ण प्रतिपादन किया 


रामावुजाचाय ने भक्ति पर अधिक जोर दिया। उनके पीछे के श्राचार्यों 
ने प्रपत्ति वा शरणागति के भाव को मुख्यता दी है । शर॒णागतिभाव में केवल 
शरण में भाकर अपने दो बिलकुल ईश्वर के आधीन कर देना पडता है । 
रामानुजाचार्य ने नारायण की उपासना बतलाई है। 


ययपि श्री रामाचुजाचार्य बहुत उदार प्रकृति के थे ( शूद्रों का भी आदर 
करते थे ) तमापि उनके सिद्धान्त जाति-पॉति के पोषक थे । उत्तरी भारत 
में वैष्णव घर्म अधिक व्यापक दहोपया । श्री रामाचुजी शिष्य-परम्परा की पाँचवीं 
पोढ़ी में श्री रामानन्द जी ( जन्म-संबत्‌ १३४६ ) ने भक्ति का द्वार सबके 
शिए रोल दिया। उन्दोंने कबीर आदि मुसलमानों तथा रैदास आदि अछूनों 
की भी वेष्णव घर्मे में आश्रय दिया । अनेक सन्त रामानन्द से प्रभावित हुए 
हैं। उनमें कबीर ऐसे निगर णवादो भोर तुकप्ती ऐसे सभुणव|दोी शामिल हैं । 
पीपा, सेना, रेदास, मलूझ आदि सभी सन्त राम्ानन्द स्त्रात्री के ऋणों हैं । 
रामानन्द ने लोगों को राम-मंत्र से दीक्षा दी, उनके स्रम्प्रदाय में राम ने 
नारायण का र॒थान ले लिया। रामानन्दीण शिष्व-परम्परा में गोस्वामीजी 
सातवीं पीढ़ो में माने जाते हैं । 


बिस प्रकार रामानन्दीय सम्प्रदाय में, जो रामावत सम्प्रदाय के नाम से' 
भी प्रख्यात है, रामोपासना की प्रधानता रद्दी, उसी भ्रद्धार श्री मध्वावाय 
(सं० १२५४-१३३४ ) श्री बह्लभाचार्य ( जन्म सं० १५३६) श्री 
चैतन्य महाप्रभु ( सेन १५४२ के लगभग ) तथा निम्पार्काचार्य के सम्प्र- 
दायों में कृष्णोपासन को मुख्यता रद्दी | श्री मध्वाचाय ने द्वतवाद की ( जो 
भक्ति-मावना के लिये आवश्यक्र था ) स्पापना की। श्री चैतन्य मद्दाप्रभु ने 
भो अधिकतर उन्हीं के दिंद्धान्तों छो माना ओर नाम संकीतेन पर अधिक 
जोर दिया । उनकी भक्ति में प्रेमोन्मत्तता अधिक थी । 


श्री बललभाचार्य ने शुद्धाहत की स्थापना की । उन्होंने ग्ोंपालक्षष्ण की 
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४६ दिन्दी साहित्य का सुपोध इतिशात् 


वातइल्य भाव से उपासना बतलाई । सूरदासभी ( अष्टद्धाप के प्रमुख कवि ) 
इसी सम्प्रदाय के थे। श्रो निम्बा्डचार्य ने, हतादत , अगवा, भदाभेद्‌ का 
सिद्यान्तू अतलाश । श्री हितदरिबंशजी ने श्री राधिकाजी दो उपासना को 
प्राघान्य देकर श्री राधिकावल्‍लभीय सम्प्रदाय को स्थापना ढ।। महारः्र में 
समर्थ रामदाध, तुकाराम, न.मदेव, ज्ञानेश्वर आदि सन्‍हों ओर महात्माओों ने 
अपनी रचनाओं द्वारा महाराष्ट्री माषा के साद्दित्य की भ्री-व्ृद्धि दी । इन लोगों 
की फुछ कवितायें हिन्दी भाषा में भी रची गई दें। पंजाव में गुर नानक ने 
सिकख सम्प्रदाय की स्थापना कर पश्चायी साषा में भक्ति का स्लोत बढाया । 
सक्तिकाल की विशेषदाएंः--१--भक्तरुवि प्णव थे अर विष्णु 
भगवान के सगुण ओर साकार रूप के, जो कि रामक्ृप्णादि अचतारों में ब्यक्त 
हुआ था, उपाश्चक थे । वे उसको ब्रह्म से ऊरर मानते थे । सन्त कवि निर्गण 
ब्रह्म के उपाध्क थे प्रममार्गों कदियों का ठपात्य सनन्‍्तें के ब्रह्म की अपेद्रा 
अधिक सपुण था किन्तु साकार नहीं था। मुप्रलमान शौर ईश्ताइयों का खुदा 
सगुण है किन्तु रामकृष्ण की भाँति साकार नहीं है । 
२--अपने इष्टदेव का गुणगान करना वे एक धार्थिक कर्त्तम्य समझते 
थे। उसमें उनके हृदय छा उल्लास और उसके छारण प्यात्मनिवेदन भी 
सम्मिलित रहता था । 
३-चे लॉग कविता को अभिव्यक्ति का साधन मात्र मानते थे, उसको 
कभी साध्य नहीं बनाया | वे कविता को कविता के लिए कम्ो नहीं करते थे | 
रौति-कालीन कबि कविता और कला को मुख्यता देते थे । 
-४--वे लोग राज्याश्रय की परवाह नहीं करते ये | जो लिखते ये यातो 
ान्तः इख्ाय या लोक हिताय लिखते ये । हस बात में सन्‍त और कुछ कुछ 
सूफी कवि उनसे समानता रखते थे। रीति कालीन रूवियों में यद्द बात न थी। 


ये लोग अपने आश्रयदाताओं के लिए कविता! करते थे ढिन्तु ये लोग 
जनता के कवि थे । 


४--ये लोग भफ्ने कर्मों 


हे ओर गुणों की अपेद्धा भगवान की कृपा को 
. अधिक महत्ता देते थे । ह 


ना 


पूर्व मध्यकाल धर्थाव्‌ भक्तिझल--राम भक्ति शाखा ४७ 
गोसखामी तुलसीदास 
जीवन-सामग्री के बहिरड्न छाधन-- 
किसो रूवि के जीवन-बृत्त जानने में हम दो प्रकार के साधनों से दाम 
लिया करते हैं, एक आन्तरिक और दसरे वाह्य। आनन्‍न्तरिक साधन से 
ताधय है--कदि के द्वारा रूदय॑ थपने ही प्रस्यों में दिया गया छपना परिचय 
वाह्य साधनों में उसके समदालीन अथवा परवर्ती लेखझों द्वाश॑ किया गया 
राजडीय पत्रों झादि में दिख्य हुआ वतान्त । ग.स्वामीजी ने भक्त कवि होने 
के कारण अपने बिपय में कुछ अधिक नहीं कहा । फिर भी उब्की पुस्तकों 
म॑ कुछ स्थल ऐसे हैं. जिनपे बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। 
गोस्वामीजी के जीवन पर श्रकाध्व बालने वाले पाँच बाहरी साधन हैं-- 
(१) नाभाजी की 'भक्तमाल” (२) भक्तमाल पर श्रियादासजी की टौढ्ा 
. (१) बाबा वेणी माधवदाय कृत मूल गोजाई चुरि चरित (४) बाबा रघुवरदास 
कत 'तुलपीचरित्र' तथा (५) रामचरितमानस की मानसमयद्ु नाम को एक 
फ्रचीन टीका 
न्तरिक्तर साधन-- 
ध्यान्त्रिक साधनों आन्तरिक साधनों में कवितावली तथा विनयपत्िका में तथा दिनियपत्रिका में यत्न-तत्र आत्म- 


निवेदून के रूप में कहे गये स्थल कुछ काम के हैं, साथ ही कुछ बार्ता पर 
रामचरितमानस तथा दोहावली से भी अकद पढ़ता है, जिसे ययास्यल 
प्रयोग किया जायगा । 


जनन्‍्म-संवतृ--- 
डा० प्रियसन ने प॑० रामग्रुलामजी द्विवेदी की बात को प्रामाणिक मानते 


हुए गोस्‍्वामीजी का जन्म संवत्‌ १५८६ वि० में माना है, परन्तु 'गोसाई"- 
'रित्र! के आधार पर उनका जन्म-संवव्‌ १५५४ बि० हैं:-.- 
पन्ददसे चोबन विषे कालिन्दी के तीर । ना 
स्रावन सुक्ला सप्तमी, तुलसी धरथों सरीर ॥ 
देशीमाघवदाय कृत 'गोंछाई चरितः 


डप हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


मानस-मयद्द ने सी इस्री की पुष्टि की है । 
सृत्यु-लंवत्‌-- 
उनकी मृत्यु के बम्बन्ध में साघारणतया यह दोढा बहुत प्रस्तिद हैः-- 
संवत सोरद सी सी, असी गज् के तीर । 
है खाबण सुकला सप्तमी, तुलसी तज्यो सरीर ॥ 
पर गोसाई-चरित्र में इसके उत्तराद, का पाठ निम्न प्रकार दः-- 
“श्रावण श्यामा तीज सनि, तुलसी तज्यी सरीर' 


सह मत इए रात से ओर भी पुष्ट द्वोता है कि गोत्वामीजणी के मित्र 
टोडरमल के वंशज अब भी उक्त तिथि को गोत््बामीजी के नाम का सीधा 
देते हैं। श्रावण शुक्ला सप्तमी वास्तव में उनकी जन्म-तिथि है; जैसा गोसाई 
चरित्र के ऊपर दिये गये एक दोहे से प्रकट है । 


जन्म-स्थान, निवास-स्थान, पर्यटन आदि-- 

जन्म के विषय में भी अनेक मतभेद हैं। कोई यह सौभाग्य राजापुर 
ओर कोई चित्रकूट के पास द्वाजोपुर को प्रदान करते दें । श्री रामनरेश 
त्रिपाठी ने यह स्थान शूकर-क्षेत्र अर्थात्‌ सोरों बतलाया दे । पर बहुमत बाँदा 
जिले में कालिन्दी कूल पर स्थित राजापुर को आपकी जन्म्रभूमि मानने के 
पक्त में है ( एक शुकर-लेत्र गोंडा जिले में भी है )। इस मंतंका समर्थन 
“तुलसी-चरित” शिवसिंद सरोज तथा रामगुलामजी द्विवेदी ने किया है । यहीं 
गोल्वामीजी के हवथ को लिखो “रामचरित मानस” की प्रति विय्ममान कद्दौ 
जाती है। अब कुछ लोगों का यह मत द्वोता जाता दै कि तुलसीदासजी का 
जन्म सोरों में हुआ ओर पीछे से राजापुर में जा बसे थे । 

गोस्वामीजी ने साधु-बत्ति स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ पर्यटन भी बहुत 
किया । आप अयोध्या, जगज्ञायपुरी, - रामेश्वर आदि तीर्थ स्थानों में गये । 
कह्दा जाता है कि आप अपने भाई नन्दद|स से मिलने त्रजभूमि में भी गये ये। 
चंद्दा पर सरदासजी से इनको सेंट हुईं थी । ऐस्वा सी प्रसिद्ध है कि पदले 
सूरदासजी चित्रकूट में तुलसीदासजी से मिले थे। जनभुलि के अनुकूक 


चऊ_ 


फसे मभ्यकाज़ अर्थात्‌ भक्तिकाल-रामभक्ति शाखा ४&- 


तुलसोंदा्जी ने इन्दावन के एम मन्दिर में श्रीकृष्णजी सी मूर्ति के सम्मुख 
यह दोहा पढ़ा था+« 
“का बरनऊ छवि आजु की, भले बने हो नाण । 8 
तुलसी मस्तक जब नबे, घनुष वान लेठ हाथ ह? 7 
यह घुनकर त्रीकृष्णजी ने वेसा ही किया । यह दोहा ठुलसी के '्यनन्‍्य 
भाष का परिचायक है, पर कुछ लोग इसे पीछे से जोड़ा हुआ ढवहते हैं और 
इस घटना को कपील-ऋल्पित मानते हैं। उन लोगो का कथन है कि जो 
कबि कृष्ण-गीतावली लिख सकता है झौर राम तभा श्र में अमेद स्थापित 
करता है वह अपने मुख से किस्त प्रक्तर इस बात को कहेगा। 
गोल्वामीओ काशो में अधिक रहे । वहाँ गोपाल मन्दिर, संकट-मोचन 
मदाकेर, प्रदलादधघाट, अस्थोधाट आदि आपसे सम्बन्धित प्यनेक स्थान 
प्रसिद्ध हैं । 
कुछ लोगों का कहना दे कि मौरोॉबाई ने तुलसीदास्जी को अपनी संकट- 
पूर्ण दशा लिखकर भेजी बी ओर तुलसीदासजी ने उनका नीचे लिखे पद में 
उत्तर दिया बा: 


हएी ++ २०५ 


जाके प्रिय न राम वेदेददी । 
तजिए ताहि कोटि बैरी सत्र, जद्पि परम सनेद्ी | 
जः £ जे शेप 


यदि आपका जन्म स्ंवत्‌ १५८६ माना जाय तो मौरों और तुलसी के 
सम्रय में बहुत अन्तर बैठता है क्योंकि मौरों की मृत्यु सं० १६०३ में हुई थी 
ओर यदह घटना कल्पित ठह्दरती दै। किन्तु जब तक इसके विरुद्ध कोई 
अकाट्य प्रमाण न मिले तब तक ऐश्वी परम्परागत जनश्रुति को एक दम झूठा 
कददना उचित नहीं है । दुलवीदास्॒ज्णी का जन्म संवत्‌ १५५४ मानने में यह 
कठिनाई नहीं रहती । 

माता-पिता-जनश्रुति के अनुस्तार आपके पिता का नाम आराराम 
तथा माता का नाम हुलसी दे । युस्नाई चरित में कहा है--हुससी युत 
तीरथ राज गए ।? 


भू । हिन्दी साहित्य छा सुबोध इतिदास 


५ रहम का यह दोहा तो प्रसिद्ध द्वी हैः 


सुरतिय नरतिय नागतिय, यद्द चाहृहिं खब कोय । 
गोद (गर्भ) लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होय॥ 


वाया रघुवरदास के तुलसी चरित” 'के अनुसार इनके पिता का नाम 
सुरारि मिश्र, फुल युरू का नाम तुलसीराम तथा इनका ( तुलसी का ) नाम 
तुलाराम ठद्दरता है। 
नाम और जांति-- 


जेध्षा ऊपर कहा गया है तुलसीं चरितः? में आपदा नाम तुलाराम 
चताया गया है। विनंय पत्निका में “राम को गुलाप्ष रामवोला नाम रख्यो! 
कहीं गय। है। इसके अचुसार उनका नाम 'र/मदोल/ प्रमाणित द्वोता दे । 
संम्भव है बाह्यावस्था से साधु-संसग में रहने के कारण खांधु लोग इन्हे राम- 
बोला नाम से पुकारते द्वों । साधु लोग अपने चेलों को ऐसे ही नामों से सम्बो- 
घिंत करते हैं । ययपि अपने सम्बन्ध में वे झाति-पाँति का गे नहीं रखते 
थे जैसा कि निम्नोलिंखित पद्यांशों दे स्पष्ट है;--- 
'धधूतः छद्दो, अवधूत कहौ, रजपूत झहो जुलहा कहो, कोऊ । 
फाहू की बेटो सों बेटा न व्याहद, काहू की जाति बिगार न सोऊ ।* 
नै भर मै जप 
मेरे न जाति पाँति, न चाहो काहू छी जाति पाँति । 


मेरे कोऊ न काम्र को, न हों काहू के काम को ॥? 
फिर भी कविताबली में---“जायो फुलमंगन''"" ****-***-- ” तथा दियों 
सुकुल जनप्त सरोरः आदि छन्दों से 
हुआ थी | 


विवादित जीवन और परिवतेन-- | 


सेंवत्‌ १५८१ में गोस्वामोंजी ने विवाह किया। इनकी स्त्री का नाम 
रलावलो+ प्रसिद्ध है। 'तुलश्वी-चरित” के. अजुसार इनके तोन विवाद हुए । 
तोबरी स्क्रे का नामे चुद्धिमती था। कहा जातादहे कि उनसे तारक नाम का 
किम किलनमनसल मम मनी लक भा: के, 


+ कहद्दा जाता है कि रज्ावली जी कविता करती थीं। उनकी लिखो हुई 


स्पष्ट है कि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में 
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ए% पुत्र भी हुआ था, जो मर गया था। गोस्वामी अपनी पत्नी में बहुत 
अनुरक्त थे, अतः उसे पीहर न भेजते थे । एक यार वह बिना कहे दी उनकी 
अनुबस्थिति में अपने भाई के साथ पोहर चली गयी। जब उन्हें ज्ञात हुआ 
तो ये भी चल दिये झोर बहुत सी कठिनाइयों को पार करते हुए वर्दों थ्राधी 
रात के समय वहुँचे । जैसे द्वी ये अपनी पल्नो से मिल्ले वह बहुत लजित हुई 
ओर उसने कह्ा-- हि 
“लाज न आवत आपको, दौरे आंएहु स्ाथ। के 
घिकू-घिक्‌ ऐसे प्रेम को कहा कहहुँ हों नाथ ॥ 
अत्थि चरम मम्र देह मम तामें एती प्रीति। 
होती जो श्रीराम महें, होति न तो भवभीति ॥?? 
यद्द सुनकर वे तुरन्त लोट पड़े ओर विरक्त हों गये । आपने १५६० 
में वेराग्य लिया और १६ वर्ष तक देशाटन और तीर्थ-यात्रा करते रहे, 
जिसका वरणन पहले किया जा छुका है । १६१६ में सूरदासजी हमसे 
» चित्रकूट में मिले । मौरा के इनसे मिलने की बात भी यहीं,की कड़ी जाती 
है । पयेटन करते हुए एक वार आपकी भेट अपनी पत्नी से फिर हुई थी । 
गोस्वामीजी तो उसे पद्चान न सके पर स्त्री अपने पति को कद भूल सकती 
थी । उसने गोस्वामीजी से पूजा के लिए सामान लाने को पूछा । प्ल्न्तु 
धुलघीदासजी ने कह्दा कि ह॒पारी मोली में सब सामान है | तब स्त्री ने फहा--- 
- खरिया, खरी, कपूर सब, उचित न, पिय | तियत्याग | 
के खरिया मोहिं मेलि, के विमल विवेक विराग ॥ - 
यह सुनना था कि तुलसीदासजी ने फ्रोल्ने कीं सब वस्तुएं गरीशें को 
बट दी | 
गोस्वामीजी के प्न्थ-- 
गोंश्वामी तुलसीदासजी ने अनेक अन्य लिखे हैं, जिलका संक्षिप्त परिचय 
यह पुस्तक अब प्रकाशित दो गई है । हे 


#अ 
८ 
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हे 
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नीचे दिया भाता है। हस सूचो के ग्रन्थों का क्रम नागरी प्रचारिशी;स्भा 
द्वारा प्रकाशित तुलसी प्रन्यावर्ली के अनुकूल दे। जिन संवतों पर ऐश्वा 
चिन्ह है वे मूल 'घुसाई चरित” के अनुकूल हैं । ! 


१---रामचरित-मानस (सं० १६११) “रामायण” नाम से तुलसीदासजी 
का यह प्रन्य सबसे अधिक प्रष्चिद्ध है। 


२--रामलला नहल्गू'--[सं० १६४३१) २० सोहर छुन्दों का छोटा-सा 
प्रन्ध है। पूर्वीय प्रान्त में बारात के पूर्व, चौक बैठने के समय नाइन द्वारा 
न (नह) छूने या महावर देने की श्रथा प्रचलित है। यद्द कृत्य यज्ञोपवोत 
के पूर्व भी होता है। इस छोटी पुस्तक में उसी लीला का वर्णन किया गया 
है। मिश्रवन्धुओं ने इसके गरोत्वामीकृत द्वोने में संदेह किया है। इसमें 
अयोध्याजी का तथा कोशल्याजी का उस्सेख होने के कारण अधिकांश लोग 
इसकों यशोपवीत के समय का मानते हैं | बावू श्यामधुन्दरदास्जी ने इसढां 
रचना-काल संवत्‌ १६३६ माना है । डाक्टर माताप्रश्नाद गुप्त ने इसको अधिक 


“स्प्ारिकता के कारण इसकी रचना मानस की रचना से २० वर्ष पूर्व अर्थाद. 
१६११ की मानी है। 


३--पैराग्य-संदीपनी-- (सं० १६६६५) यह ६२ छन्दों का छोटा-प्रा 
भ्न्य है। इसमें सन्‍्त-महन्तों के लक्षण दिये गये हैं। डाक्टर माताप्रश्नाद गुंप 
ने इसे बहुत पहले का (सं० १६२५) माना है | डाक्टर श्यामयुन्दरदासजी 


इसको विनय-पत्रिका के साथ का रचा हुआ मानते हैं ( भर्थात्‌ १९३६ भौर 
१६३६ के बीच में )। 


४--बरवे रामायरा--[सं० १६६ ६+) इसमें बरवे छुन्द में रामचरित 

लिखा गया है। लात कार॒ड और ६६& छुन्द हैं । इस्रके भी तुलसीकृत द्वोने 
में सन्देद्ड किया जाता है । किन्तु इसमें राम के प्रति ईश्वर मावना होने के 
हीरेए यह सन्देह कम हो जाता है | डाक्टर माताप्रखाद गुप्त ने इसको रचना 

- तिथि १६६२ और १६६४ के बीच में मानी दे। आदद्भारिकता के आधिक्य 


* कारण यह भ्रन्य पहले का मालूम पढ़ता है बिन्दु रहीम के अनुकरण में 
इने के कारण पीछे का ठदरता है। 
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४--पावती-मंगल--(सं० १६४३ ) हसमें शिव और पार्वती के 
विवाह का वर्णन है । छंद संख्या १६४ है। मिश्रबन्धुओं ने इसके तुलसीकृत 
होने में सन्देद्द किया है। इसमें जय संवत्‌ का उल्लेख है । जय संवत्‌ १६४३ 
में पढ़ा था। बाबा वेशीमाशवदास्र ने इसको रचना काल १६६६४ माना है। 
यह ठीक नहीं जान पढ़ता 
६--जानकी-मंगल---( सं० १६४१ ) इसमें स्रीताजी की कथा कही 
गई है। इसमें २१६ छन्द हैं । डाच्टर मातात्रसाद गुप्त ने इसको सं॑० १६२१ 
की रचना मानी है। पावेती-मंगल का समय १६४३१ निश्चित है। गुय्ताईं 
चरित्र में नहछू और दोनों मंगलों का एक साथ निर्माण लिखा है। इसी से 
तीनों का एक समय माना है ।इसरकीं कथा वाल्मीकीय रामायण से प्रभावित 
है । वाल्मीकीय रामायण की भाँति इसमें परशुराम की मेंट बारात लौटते 
समय हुई है| 
७--रामाज्ञा--( १६६६% ) यह प्रन्थ शकुन विचारने के लिए बनाया 
गया है। उनशास-उनखास दोहों के सात श्रग हैं । विषय रामायण । यह 
प्रन्य प॑० गंगाराम ज्योतिषी के लामा्थ लिखा गया बतलाया जाता है | एक 
दस्तलिखित पुस्तक के आधार पर इसकी रचना का समय स॑० १६४५ बत- 
छाया जाता है । डा० माताप्रंसाद ग्रुप्त इसका रचनाकाल सं० १६२३ के 
लगभग मानते हें । 
८--दोद्ावली--( सं० १६४०+ ) इसमें ५७३ स्फुट दोहे. हैं। 
अधिकतर दोहे उपदेश तथा भगवद्धक्ति से सम्बन्ध रखने वाले दें । इनमें से 
कुछ दोदे ऐसे हें. जो रामचरित मानस तथा रामाज्ञा में मी[आये हैं | इससे 
सम्भव है कि यह संग्रह पभ्रन्थ दो । इसमें बाहु पीड़ा से सम्बन्ध रखने वाद्धे 
भी कुछ दोहे दें | इस आधार पर डा० माताप्रसाद ग्रुप ने इसे उत्तर कालीन 
रचना माना है । 
६--कवित्त रामायया-«इ सका दूसरा नाम “कवितावली? है। इसमें कवित्त, 
सवैया, घनात्तरी ओर पट्पदी छन्द दें । फुल छुन्द - संख्या ३२५ है। कुछ 
लोग इसमें हचुमान बाहुक भी शामिल कर देते हैं। उसकी छन्द संख्या ४४६ 
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है। इसका विषय राम-चरित्र है । रवितावली में गोस्वामीजी के अन्तिम काल 

#ही कुद रचनाएँ हैं | उसमें मोन की शनिश्वरी और रुद्रबोधी तभा मद्दा- 
मारी छा उल्लेख आया दे। रद्बोश्ती का सत्य १६६५ से १६८५ तक माना 
गया है, मीन की शनिथ्चरी रुद्बीसी के साथ सं० १६६४ से ७१ तह रही । 
इस कारण इसका रचन्य-काल सं* १६६५. से ७१ तक ठहरता है। इसके 
कुछ छन्द मृत्यु के समय तक बने होंगे। यह उत्तरकालोन रचनाओं में से हें । 
शुप्ताई' चरितः में इसका कोई संवत्‌ नहीं दिया है। उसमें केवल यही सकेत 
है कि संबत्‌ १९२२ में सीतावट के नीचे कुछ कवितों की रचना की । 
सम्भाव दे तब से रचना प्रारम्म हुई हो। 


१०--गीतावली-- ( १६१६-१६३२% ) हस पुस्तक में राग-रागनियों 
का समावेश है। कथा-प्रसंग कुछ भेद के साथ रामायण से मिखता-जुलता 
दे | इसमें सात काएड और ३३० दाद हैं । गीत काव्य होने के कारण इसमें 
उन्हों स्थलों का वरान है जिनका सम्बन्ध शहर, करुणा और बात्सल्य की 
कोमल भावनाओों से है। इसका संवत्‌ “बुस्ाई' चरित” में १६२६ बतलाया 
गया है । किन्तु यह ठीक नहीं मालुम होता है । संभवतः सं० १६४४ से 


४६ तर यह छिखी गई होगी । इसमें ( विशेष कर बालकादड भोर उत्तर 
कायद में ) कृष्ण काव्य का प्रभाव है। 


११--#्ण गीतावली--( सं० १६१६३-१६२८+ ) इस प्रन्थ में 
इण्ण-चया का बरणोत है। कुछ मिलाकर ६१ पद हैं। यह भी पीछे का पन्‍्य 
मालूम पढ़ता है अर्थात्‌ सं १६४४ के बाद का लिखा है । 


१९--विनय-पत्रिका--इसमें राग-रागनियों द्वारा देवी देवताओं के 
विनय सबन्धी पद लिखे' हैं। इसमें कलिकाल के विरुद्ध श्री र|मचन्धजी के 
दरवार में, श्रजों पेश को गई है और दरवारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह 
हुआ है। इसको रचना बड़ी उत्कृष्ट समझी जातो है । इसमें तोन सौ के 


लेगभग पद हैं| इसकी ब्रजभाषा बढ़ी पायिचि्त्यपूर , ओर संस्कृत गर्मित है। 
पह सन्‍्धय १६६८ तक खतम दुआ होगा । 


१२--वेणी माधवदास ने रामसतसई का भी उत्लेख किया है । इसका 
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वे सं० १६४२ का बतलाते हैं किंतु यह दूसरों का किया हुआा संग्रह मालूम 
पडता है । | 
भक्ति साव तथा दाशुनिक मत 

कुछ लोग गोत्वामीजी को स्मार्त वैष्णव बतलाते हैं और कुछ लोग 
रामानन्दी सम्प्रदाय का मानते हैं। जो कुछ भी हो, वे मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्री रामचन्द्रजो के अनन्य भक्क थे ओर सारे संसार को 'सिया-राममय” देखते 
थे । तुलसीदासजो ने भक्ति और प्रेम-पिपासा में चातक को आदश माना है। 
वे मर्यादा के अनुकूल अन्य देवताओं से प्राथेना करते, किन्तु उनसे राम 
भक्ति की यात्रना कर अपनी अनन्यता की रक्षा करते थे । उनकी भक्ति 


सेब्य-सेवक भाव की थी । वे सेब्य-सेवक भाव बिना भक्ति नहीं मानते--- 
'सेब्य-सेवक भाद विचु-सव न तरिए उरगारि! 


वे सूरदास जी की भाँति अक्खड भक्त न थे। दाशेनिक विचारों में 
वे मायावाद से प्रभावित अवश्य हुए थे और उनकी बहुत सी चोपाईयों 
में मायावाद छा सिद्धान्त झलब्ता है-- 

गो गोचर जहेँ लग मत जाई | तहेँ लगि माया जानेठ भाई ॥? ' 

ओऔर 'रज्जो यमाहेश्रम:” आदि वाक्यों में संसार को भ्रम स्वरूप भी कह्दा है 
तथापि वे अपने सम्प्रदाय ( रामानन्दीय ) के सिद्धान्तों से नहीं इटे | भक्ति- 
भावना के साथ द्वेतमावना कीही संगति द्वो सकती है । इसलिए उन्होंने ईश्वर 
भोर जीव को अलग हो माना दै#देखिए- 

#समायणा का आरम्म सं० १६३१ में नवभी मंगलवार को हुआ ५ 
स्मार्त लोगों के मत से उस साल नवमी मज्जलवार को बेठती है । 

अयह विषय अधिक विवादास्पद है | मद्दामह्योपाध्याय पंडित ग्रिरधर 
शर्मा पंडित वल्देवप्रखाद मिश्र, पंडित श्रीधघर पन्त आदि विद्वान्‌ उनको 
अट्वैतवादी बतलाते हैं. ।आचार्य रामचर्द शक्ल, श्री रामकुमार वर्मा, श्रों 
बियोगी दरि उनको विशिष्टाद्वैतवादी मानते हैं | ** 'सितम्बर १६३६ के 
धसाहित्य-संदेश' में लेखक द्वारा की हुई तुलसी दर्शन! को आलोदर: थे इस 
विषय पर कुछ अधिक प्रकाश पढ़ सकता है। अथवा द्वेखक के 'ह्विन्दी काव्य 
विमश' में गोस्वामी जी के दाशेनिक विचार पढ़िए । है 


३६ हिन्दी ग्रादित्य का छब्योध इतिहास 


माया बत्य जीव शअसिमानी । इस बस्व साया गुन-खानी ॥ 
परवत् छीव सवबस सगवंता । जीव अनेक एक श्रीकता ॥ 


ईश्पर प्राप्ति के मार्गों में उन्होंने शान और भक्ति का अभेद बताया हैं-- 
शानई अक्तिदिं बहिं रुछु भेदा, उसय हरहिं मत संभव सेदा । 


ऐसा शिखते हुए भी उन्होंने मक्ति छो प्रधानता दी है | भक्ति को प्रथा- 


नता देने का एक [काव्यमय झारण भी दिया है, वह यह कि भक्ति माया से 
भोहित नहीं हो सद्धती-- 


भोहि थ जारि तारि के रूपा । पन्नथारि यह नीति अनूपा ॥ 
शान में प्रत्युट्ट भी अधिक है । इसलिए; ज्ञान-मार्ग को अपेक्षा भक्ति दी 
सुद्म है। ज्ञान को दोपक माना है जो संसार की दवा से घुझ सकता हैं और 
सक्ति को चिन्तामणि माना है, जिस पर दवा का असर नहीं होता । भक्ति- 


चाघन दी नहीं साध्य भी है। इसी सक्ति-भावना के कारण-उन्‍्होंने सगुणो पाथना 
जो प्रधानता दी और ब्रह्म के सगुण अवतार राम के वर्णन में सफल हो सके। 


प्रतिनिधि कवि 

गोस्वामीली ने अपने समय की जनता के हृदय से हृदय मिलाकर उसके 
आन्तरिक भायों की अभिव्यक्ति की है। ऐसा कोई रस नहीं जिसका उनके 
अन्य में परिपाक न हुआ हो, ऐसा कोई भाव नहीं जिसकी ब्यंजना न हुई 
दो। साथ ही उन्होंने उल समय के प्रचलित काव्य-विपय राम और कृष्ण 
दोनों पर ही लिखा और अधिकार पूवंक लिखा । उन्होंने उस समय को तीनों 
दान्य भाषाओं (पर्व अवधी-बरबैरामायया, रामलला नहछू । पश्चिमी अबबी- 
रामचरित मानस गेल । अजभाषा-गौतावली, कवितावली, विनय पत्रिका: ) में 
हो रफलत पलक रचनाएँ शी। उब्धोने दु्मलटरत सी थो पवन 
उपज कब, आदि कियाधों से लए है। 

वुलसी ने छुन्द-रचना को सभी “77 नो की सभो प्रणो्ियों को को अपनाया जेसे कि (क) 


*विनय पश्निका की त्रबरभाण अधिक संस्कृत गर्सित है। राज दरबार को 
अर्जो को साधा गौरवान्वित और 


पायिवित्यपूर्ण होनी चाहिए बी । 


पूर्व मरष्यकाब अर्थात्‌ भक्तिकाल--राम मक्ति शाद्या कर 


केरगाया कार की छप्पय-पद्धति जिसको गोस्वामी जी ने रामचरित मानस. के 
युद्ध वर्णन में अपनाया है । (ख) विद्यापति शोर सूरदास की ग्रीत-पद्धति 
जिसका परिनय: हमें रामगीतावलो ओर क्ृष्ण-गीतावलो में मिलता है | (ग) 
गंग आदि भाटों की कवित्त-सवैया-पद्धति । इस पद्धति में कवितावली दिखी 
गई है। जिसमें भगवान्‌ की राज्य-श्री के साथ यश-वरान है। (घ) कबीरदास 
की नीति-सम्बन्धी बानी की दोद्या-पद्धति जो अपभ्र शकाल से चली आती थी । 
इस पद्धति का प्रयोग गोस्वामीजी ने अपनी दोहावली में किया है ।, (ड) और 
श्ायसी के दोदे, चोपाई वालो प्रबन्ध-पद्धति क्षिसको कि गोत्वामीजी ने रामचरित 
मानस में अलंकृत किया दै। यहीं तक नहीं, वे प्रबन्‍ध-कान्य, स्फुट-काव्य, गीत- 
कान्य किसी को बिना अपनाये न रहे | इन शैलियों का रामचरित के वर्णन में 
प्रयोग कर उनका अत्यन्त परिमार्जित श्रोर निखरा हुल्मा रुप वे उपस्थित कर 
सके थे | अतः भाषा, भाव, शेली एवं छुन्‍्द रचना के विषय में विचार करने 
पर हम निस्संकोच भाव से कद्द सकते हैं कि तुलसीदास अपने समय के 
प्रतिनिधि कवि थे । सूरदास केवल तब्रज्मभाषा को द्वी अपना सके ओर केवल 
गीत-पद्धति पर रचना कर सके। वे प्रेम और वात्सल्य को छोड़ अन्य किसी 
भाव को सफलता पूर्वक न्यक्ष भी न कर सके, परन्तु तुलसी. की. प्रतिभा 
सर्वतोमुस्ी रही, ओर उसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशित किया । 

ठुलसीदाघ्रजी ने अपने अन्थों में तत्कालीन सम्राज का श्रच्छा चित्रण किया 

ओऔर॑ उम्र समय की धार्मिक जनता के भा्तों को भली श्रकार ब्यक्त किया है । 


(म-काज्य और तुलसी का मदृत्व-- 

तुलग्रीदास के काव्य ने भक्ति के साथ शील, आचार, मर्यादा और लोक 
संग्रह का संदेश सुना कर हिन्दू-जाति में एक अपू्व दृढ़ता उत्पन्न कर दी। 
उन्होंने वर्ण-ब्यवस्था का पत्च लेकर इिन्दूःसमाज के लिए एक असेद्र दुर्ग 
बना दिया ओर दिन्दुओं में मुसलमान-घर्ं के भ्रचार छो रोका । गोस्वामीष्ग 
ने हिन्दू-धर्म के मूल सिद्धान्तों को भाषा में अवतीण कर उनका समाज में 
प्रचार किबा और शेव तथा वैष्णव सम्प्रदायों के परस्पर मत-मेद को दूर 
कर उनको और भी संगठित कर दिया | संस्कृत के दुरूद्द होने के कारण 


प्प हिन्दो साहित्य का सुवोध इतिद्दाप्त 


उसके द्वारा हिल्दू-धर्म के द्विद्धाग्तों को इतना व्यापक बनाना कठिन था, 
इसलिए, उन्होंने संस्कृत में लिखने भोर उसके छरा पय्रिदत-प्रमाज में रुपाति 
प्राप्त करने का मोह संवरण कर द्विन्दी-भाषा को अपनाया | वे उत्तम माव 


चाहते थे। भाषा के पीछे नहीं पढ़े थे । ये इस सम्बन्ध में बढ़े उदार भौर 
प्रगतिशील थे । उनका रद्धान्त भझा-- 


रॉ का भाषा रा संछ्त, भाव चाहिये सोँच । 
/ काम जो आने कामरी, काले कहै कर्मांच ॥ 
कुछ विशेषताएँ 

मिश्बन्धुओं के अनुसार गोस्वामीजी की कुछ विशेषताएँ नीचे दो 
जाती हैंः-- | 

( १ ) गोस्वामीजी कथा-वर्णान में कोई बात एकश्मारगी नहीं कह्द देते, 
बल्कि आने वालो बढ़ो-बड़ो घटनाओ्रों की पहले से सूचना दे देते हैं । 

( ३ ) वे अपने को तुरन्त मुझ्य कथा पर पहुँचा देते हैं, रोचकता 
रहित तैयारियों में समय नष्ट नहीं करते । इसोसे इनको प्रबन्ध काब्य 
लिखने में सफलता हुई । 

( ३ ) अमुक-ठबाच कहाए बिना ही आप बात कह देते हें. परन्तु यह 
विदित दो जाता है कि छिसने बात कद्दी । 

7 (४) गोस्वामीजी निन्‍्य मलुष्यों पर कथा-उर्सान में सदेव बढ़ा कोष 
प्रकट करते हैं । 

( £ ) गोस्वामीजी ने रामायण की कथा में अपनी ओर से कुछ घटाया 


बढ़ाया भी है। इस कारण वाल्मीकीय रामायण से कई बातों में 
अन्तर पढ़ जाता है। जैसे -... 


( क ) इन्होंने स्वयंवर के समय सीता को छोटी कन्या की मांति 
नहीं दिलाया । 
(सर) रामचन्द्जी से धनुष सभा में तुश्वाया है एकान्त में नहीं। 


६ गे ) राजा जन% से स्वयंवर में धनुष तोड़े जाने का.प्रण 
कराया। 


पूवे मध्यकाल श्र्थात्‌ भक्ति-काल जा 


(घ ) परशुराम को ससा में बुलाया है, वाल्मीकीय रामायण में” 
स्रीता के अयोध्या जाते समय उनकी राम से सेंट कराई 
है। गोस्वामीजी ने यह नहीं लिखा छि परशुराम का 
तेज भी श्री रामचन्द्रजी ने ग्रहण किया ( हस सम्बन्ध 
सें रामचन्द्रिका वाल्म्ीकीय रामायण से अधिक प्रभावित 
है। गोस्वामीजी ने क्षत्रिय-समाज के सामने ही ज्ञत्रियों 
को त्रास देने वाले परशुरामजी द्वार रामचन्रणी का 
महत्व स्वीकार कराया है | ) - 

(७ ) तुलसीदासजी ने मेघनाद द्वासा लच्मण के, शक्ति का 
लगना लिखा है । वाल्मीकीय रामायण में रावण के द्वाथ 
से शक्ति लगना लिखा है। रामचम्द्रिका में भी वाल्मी- 
कीय के अनुकूल रावण हरा शक्ति लगवाई गई है । 

(६ ) गोस्वामीजी ने नायक तथा उपनायकों का शील गुण आशयोपान्त 
एक रस निभाया है। 

(७ ) गोस्वामीजी ने विप्रगण की मद्दिमा का सदा गान किया है । 

( ८) गोस्वामीजी अन्य सब देवताओं का पूजन राम-भक्ति प्राप्त करने 


के लिये द्वी करते दें । 
( ६ ) गोस्वामीजी सगुण ब्रह्म के उप|स्क थेभीर उन्होंने श्रीरामचन््रजी 


को साक्ञात्‌ परतह्म माना है । 

( १० ) गोल्वामीजी ने कोौशिल्या, चुमित्रा, सीता, अशुसूया झ्ादि कोः 
छोड़ कर त्लियों की दर जगह निन्‍्दा की है | 

( ११ ) गोस्वामोजी अपने नायकों के ग्रुण दिखलाने के लिए उप- 
नायकों की त्रुटियाँ खूज दिखला देते हैं । 

( १३ ) गोल्वामीजी ने बहुत बढ़े-बड़े एवं बड़े ही सुन्दररूपक लिखे हैं। ० * 

( १३) यद्यपि गोल्वामीजी को ईँसी पसन्द न थी तो भी कही-कऊद्दी ४ 


प्रच्छुन् प्रदसन को उन्होने स्थान दे दिया है । 
( १४ ) इनके सेकड़ों पद कद्दावत के रूप में प्रचलित दो गये हैं । 


“६० हिन्दी साद्ित्य का सुबोध हृतिहार 


४... ( १६ ) ग्रोस्वामीजी ने फई भाषाओं में सफलतापूर्वक कविता की । 
( १६ ) अपने स्थान ओर विषय के अनुघार समुचित शब्दों शा 
* -अयोग किया है । - 


( १७ ) गोस्वामीजी श्रनुुप्राध को बहुत आदर नहीं देते । 
राम भक्कि-शाखा के अन्य कवि 


नामादास ( सं० १६५७ )--यश्पि राममक्ति शाक्षा के प्रमुख और 
धान फवि तुलछीदाणी हैं तथापि कुछ अन्य कवियों ने भी इस शास्त्र को 
अपनी वाणी से अलंझत किया है। इन कवियों में नामादासजी अधिक 
अखिद्ध हैं। नाभादासभी ने अपने गुर शरग्नदासजी की प्रेरणा से 'भक्कमाश् नाम 
का एक अन्य लिखा है जिसमें कि साम्प्रदायक सेद-भाव छोड़ कर सभी भक्ों 
का यश बर्णन किया है। भक्तों में इस प्न्थ का बड़ा मान है, इसका बड़ा 
भाष में भी अनुवाद हुआ है। इसके दर्सन सूत्र रूप से हैं। इनसे जीवन 
९ अद्भाश बहुत जोड़ा पढ़ता है किन्तु इस पर जो प्रियादास को टीका है गह 
बड़ी विस्तृत है और उसके द्वारा भक्तमाल में जो कमी है उसको पूर्ति दो 
जाती है। नाभादासणजी वुलसीदासजी के समकालीन थे और इनसे तुलसीदासबी 
की भेंट होना भी बतलाया जाता है। इनका जन्म संवत्‌ १६४७ बताया 
जाता है। इनके दो अन्य और बताये गये हैं । एक अवधी में लिखा हे और 
दूपरा ब्रजभाषा में । 

प्राणचन्द चौहान ( सं० १६६७ ) और हृदयरामजी --.( सं* 
3६८० ) ने भो रामचरित नाटक के इप में वरणन किया है | ये काम्य 
कथोपकथन के हप में होने के कारण नाटक बहे जाते हैं अन्यथा इनमें 


नाटकौय-तत्व बहुत कम हैं। प्राणचन्द्र ने रामायण महद्दा नाटक! ओर 
बे ने संस्कृत इनुमचाटक की छाया स्वरूप हिन्दी का हनुमभाटक 
लिखा है । 


श्री रामचन्द्रजी के सम्बन्ध से हनुमानजी की उपासना का भी महत्व हो 


गया था। इनुमानवाहुक, संकरमोचन, हनुमान चालोसा आदि स्तोंत्र 
अन्य इसी प्रवृति के फल हैं। 


पूष्ठे प्रध्यकाल श्र्थात्‌ मक्किकाल ६१- 


रीवों दरवार में रामानन्दी स्रम्प्रदाय का अधिक प्रभाव रद्दा। वहाँ के- 
विश्वनाथसिद झोर रघुराजसिंद नरेशों ने भी रामचरित्र सम्बन्धी सुन्दर” 
काव्य-अन्य लिखे हैं । 


इन महानुभावों के अतिरिक्त अयोध्या के ओर कवियों ने भी राम संबंधी 
काब्य लिखा किन्तु उसका विशेष महत्व नहीं है । अयोध्या के कुछ कवियों ने- 
राम का ?॒टंगारी नायक के झूप में वर्णन किया है ओर यम्ुुनातट की भाँति 
सरयूतट उनकी बिह्ार॒स्‍्थल्ली बना है। उन पर कृष्ण भक्ति का अभाव है। 
वास्तव में तुलसीदास की काब्य-ज्योत्त्ना के आगे अन्य तारागणों का प्रभाव 
मन्दीभूत दो जता है। राम-भक्ति सम्बन्धी कविता करने वालों में महाकवि- 
केशव का भी नाम आता दहै। किन्तु उनकी प्रवृत्ति रीति ग्रन्थ लिखने की 
ओर अधिक थी अत; उनका वर्णन रीति-काल के कबियों के साथ द्वी दिया 
गया है । आधुनिक युग में जो राम-काव्य का विकास हुआ है उसका वर्णान- 
इम यथास्थान करेंगे । | 


कृष्णु-भक्ति शाखा 


कृष्ण-भक्ति और गीत काठ्य--हष्ण भक्ति शाखा का विश्वास 
प्रायशमुक्कक के रुप में ही हुआ है ओर अष्ट' छाप के भक्त कवियों की संगीत ' 
लदरी में हो हमको उसका पूरा-पूरा आनन्द मिलता है । यद्यपि कुछ कवियों नेः 
रामायण के अनुकरण में ऋष्णायन ओर रामचन्द्रिका के रूप में क्ृष्णचन्द्रिका 
दिख कर कृष्ण चरित को भ्रबन्ध काब्य के रुप में खाने का उद्योग किया है 
तथापि वे लोग इस कार्य में यथेष्ट सफलता नहीं प्राप्त कर सके । इसका यही 
कारण मालूम होता है कि यथपि कृष्य भगवान के लोक-रंजक और लोक 
रक्षक दोनों ही रूप थे तथापि उनके ल्ोऋ-रंजक रूप में लोगों को रुचि 
अधिक आंकर्षित हुई । लोग जितने गोपीकृष्ण की ओर आकर्षित हुए उतने 
द्वारिकाधीश की ओर नहीं । भगवान हृष्ण में ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुर्य 
का प्राधान्य है, इसका संगीतमय पदों में द्वी अच्छी प्रकार वर्णन द्वो सबता 
था। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचनच्रभी के जीवन को-सी झनेक-हपता में अष्ठद्वाप 


६२ हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


'के कवियों का मन न रम सका। इसी कारण प्रवन्ध कम्य के लिए बे 
उचित सामप्री उपस्थित करने में असमर्थ रहे । 


प्रदाव--कृष्ण काव्य में दो प्रभाव स्पष्ट रुप से लक्तित होते हैं (१) 
श्री बल्लभाचाय (१५३१-१५.८७) का बालक्ृष्ण की उपासना प्रधान भक्ति- 
पद्धति और (२) जयदेव, विदयापति, चन्डीदाथ आदि भक्त कबियों ग्रे 
गीत-काब्य पद्धति । गीत-गोविन्द के रचयिता श्री जयदेवजी का 'गीत-गोविन्द! 
गीक-फान्य का बड़ा सुन्दर प्रन्थ है लो कि स्वर और ताल के खाथ गाया णा 
सकता है। उन्होंने गीत-छाव्य द्वारा स्त्री पुरुष की साधारण श्रेमलोलाधों में 
सहज शआ।कषण रखने वाले मनुष्यों के चित्त को अपनी झोमल-ऋन्‍्त पदावलो 
“हरा राघाह्ष्ण की दिव्य लीलाओं की और आकर्षित करना चाहा । चैतन्य 
मद्दाप्रभु द्वारा बंगाल के इन गेय पदों का ब्रन्दावन में भी प्रचार हुआ । जय- 
देव ने विलासकला-कौतूइल की शक्कर के सद्रे हरि स्मरण को ओपधि को 


'सासारिक लोगों के गले के नीचे उतारना चाह्ा था। उनका कथन इस 
प्र है। 


यदि हरिस्मरणो स्तरसं मने, यदि विलासकलासुकुतू इलम्‌ । 
मधुरंकोमलशान्तपदावर्ी, शुण तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥ 


| पा भक्त *रहारी कवियों के उद्याम्र शा वर्णन को यही सफाई है । 
उन्होंने मनुष्यों की रागात्मिका वत्तियों का आश्रय सदर भगवान का स्मरण 
कराया है। भक्कों का हृदय तो वासना कर्दम से अछूता रहा होगा ( कुछ 
लोग उनके अवचेतन में वासना चाहे मान लें ) क्योंकि भह्लिभावना, वाधना 
को दबाये रखती होगी (किन्तु इतर मलुष्यों के लिये ऐसा नहीं कद्दा जा 
सकता । रीतिकाल में हरि-स्मरण तो नाम मात्र को रद्द गया किन्तु शक्कर की 
, चाट पढ़ गई | साधन ही साध्य बन गया । 


बैल्लस सम्प्रदाय और अधष्टछाप--सूरदासजी क्ृष्णभक्ति शास्रा के 


शान कवि हैं और ये महप्रभू बढ्लभाचार्य के शिष्य थे । उन्हीं की प्रेरणा से 


“सरदासणी ने भगवान के खगुण रूप का गान किया--ऐप्लो घिथियात-काहे 
“को है कछु भगवत लोला सन कर !? महाप्रभु॒ बल्लभाचार्य ने वेदान्त सूत्रों 
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का 'झअरा साष्यः लिखकर शुद्धाह्वेत का प्रचार दिया। उन्होंने उपायना में 
बाल-कृष्ण की उपासना पर जोर दिया था। भक्ति पक्त में ये ल्मेग पुष्टिमार्गी 
कहलाते हैं क्योंकि ये लोग भगवान के शनुप्रद् द्वारा ही जिसको कि वे अपने 
पारिभांषिक साषा में पुष्टि या पोषण कहते हैं, अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरुप को 
प्राप्त होना मानते हें । 

श्री बल्लभाचाय के पुत्र गोस्वामी विट्वलनाथ ने पुष्टि मार्गी कवियें में से 
आठ प्रधान कवियों को चन कर उनको अष्ठद्धाप की तंज्ञा दो है । अष्टछाप 
के आठ कवियों की नामावली इस प्रकार हैः--- 
१-सूरदास ,२-कुम्भनदास, र३-परमानन्द दास, ४-कृष्णुदाख ४“ 
५-छीतरवामी, ६-गोविन्दरवा मी, ७-चतुझु जदास, ८-नन्‍्द॒दा ल । 
इनमें से चार आचार्य महाप्रभु के शिष्य थे ओर चार ने गोस्वामी विट्ठल- 
नाथजी से दोक्ष। प्रहण की थी । । 

यथपि कृष्ण भक्ति शाखा में बहलम सम्प्रदाय के कवियों का प्राधान्य है 
तथापि अन्य कृष्णोपासक सम्प्रदायों ने भी झृष्ण-काव्य की भ्रीदृद्धि करने में 
योग दिया है। उनका उल्लेख पीछे किया जायगा । 


सरदास जी 


जीवन-बृत्त--सूरदास की जन्मभूमि रुनकुता ( रेणुका ज्षेत्र ) आम में 
बतलाई जाती है। यद्द स्थान आगरे से मथुरा जाने वाली सड़क पर है । 
कुछ लोग इनकी जन्म-भूमि दिवली के निकट स्रोद्दी नामक आाम्न में बतलाते 
हैं। गोस्वामी गोझुलनाथ इंत चोराप्ती बेण्णवों की वार्ता के आधार पर ईनको 
सारस्वत ब्राह्मण कद्दा गया है और इनके पिता का नाम रामदास बतलाया 
जाता है । लेकिन डाक्टर घीरेन्द्र वर्मा ने अपने विचार घारा' नाम्र के 
निबन्ध-संग्रह में जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया दे कि वार्ता में 
इंस बात ' उल्लेज्ल नहीं है। चोरासी वेण्णवों झी वार्ता में सूरदाप॒जी 
गऊ घाट पर रहते बतलाये गये हैं-- सो गऊ घाट ऊपर सूरदासजी ष्हो 
स्थल हुतौ? यद्ध गऊ घाठ आगरा मथुश की सड़क पर रुनकुता के पाध हे । 
सूरदासजी के सारस्वत द्ोने की वात चौरासी वेष्णवों की वार्ता पर तो नहीं 
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किन्तु श्री दरिशाय कृत साव प्रकाश पर, जो एक प्रकार से कर्ता की टौडा हे, 
निर्भर हो सकती है । उसमें लिखा है सो सूरदासजी दिल्ली के पाश्र आरि 
छोत ररे में एक सींद्दी गाम है, जहाँ राजा परीक्ित के बेटा जन्मेजब ने 
सर्पयज्ञ कियो दे । सो ता गाम में एक सारस्वत मराह्मण के यहाँ अकटे” ) 
दूधरा मत यह है कि सूरदासजी ब्रह्मममड ये भोर अन्दवरबाई उनके 
पूर्व पुरुषों में से थे । यह मत साहित्य लद्दरी के एक पद पर अवलम्धित है | 
इनके पिता का नाम दरिश्रन्द्र था और ये सात भाई थे | जब इनके शेत् 
छु; भाई मुसलमावों के साथ युद्ध में मारे गये ठब ये निरीद भर नेत्रह्वीन 
अपने भाइयों की झोज में जाते हुए एक दिन कुए में गिर पड़े ओर छः 
दिन तक्ष वहीं रहे | सातवें दिन भगवान कृध्ण ने इनको दृष्टि प्रदान कर 
अपने दशन कराये। किन्तु इन्होंने भगवान के दृष्टि सम्बन्धी वर से लाभ 
उठाना नहीं चाह और उनसे आना की, जिन नेत्नों से मेने अपने भगवान 
को देखा है उनसे ओर किसी फो न देखें--फिर वे नेग्रद्दीन दो गये । इशो 
घटना के सम्बन्ध में एक दोहा प्रचलित ऐ--- 
बोह छुड़ाये जात हो, निबल जानि के भोदि । 
दिरदे ते जब जाहुगे, मर्द बदोंगो तोदि॥ 
इस दोद्दे में एक अपभ्रंश दोहे को छाया मालूम पढ़तो है। इश्नलिए 
इसके प्रमाणित द्वोने में सन्देद हे | 
एक किंवदन्ती ऐमी भी है कि सूरदासजों ने एक सुन्दरी द्वारा, जिस 
पर कि वे आसक्त हो गये थे अपने दोनों नेत्र फुडवा लिये थे क्योंकि बे भपने 
नेत्रों को ही अपने मन विचलित होने का कारण सम करते थे। इस सम्बन्ध 
में रवीन्द्र बाबू की लिखी हुई 'सूरदासेर प्रार्थना”? नाम की एक बड़ौ सुन्दर 
ओर मावपूरत 'कविता है। 
जो कुछ भी हो, यह बढ़े भावुक पुरुष थे । इनकी कविता से ऐश्वा मालूम 
दोता है किये जन्प्रान्ध तो न थे क्योंकि उनके वर्णन ऐसे सजौव हैं कि 
ऐसा वरणेर कोई अन्य पुरुष, जिसको कि निजी अनुभव न हो, नहीं कर 
न बे जज कण के सोते हुए अघरपुट दिलाने का अबवा गोपिकाशों 


पू्वे मध्यकालीन भर्थाव्‌ मक्तिकाल-ऋणमभक्ति शाखा ६५ 


को क्रोड़दि का जो वर्णन किया है वह ऐसा नहीं है कि किसी से 

झुनकर लिख दिया गया हो । इसी के साथ-साथ जान-बूफकर आँखें फुड़वाने 

को बात भी घटना-सत्य नहीं जान पढ़ती ( यद्यपि इसमें क्ान्यगत सत्य बहुत 

कुछ है ) यदि अपने आप आँख फुड़वाई होती तो वे भगवान को अपने 

अन्घे होने का उलाहना न देते--- ु 
मित्र सुदामा कीन अयाचरू, प्रीति पुरानी जानि। के 
सूरदास स्रों कहा निठरई, नेनन हु की हानि ॥ ॥ 


जनन्‍्स और स्पर्गवास संवत्‌ 


सूरदास जीं का जन्म सं* १५४० के आस-पास माना जाता है ।' 
“्ादित्य लदरी” के एक दोहे में दिये हुये संवत्‌ के आधार पर यह अनुमान 
लगाया गया है। “धषाहित्य लद्द॒री? संवत्‌ १६०७ में बनी थीं। इस सम्बन्ध में 
नौचे का दोहा प्रचलित ऐः--- 
मुनि पुनि रसन के रस लेख | 
दूसन गोरी नन्‍्द को लिखि सुवल संवत्‌ पेख ॥ 


इसछा साधारणतया यह अर्थ लगाया जाता है मुनि: ७, रसन -- शुल्य: 
रस-- ६, कविता के नोरस हंते हैं लेकिन भोजनों के षघटरस द्वी मशहूर हैं । 
इसलिये कुछ लोग इस दोहे में रसन के रुवान में रसना का पाठान्तर पाते हैं 
( देखिए मुंशीराम शर्मा का सूरसोर॒भ” ) 'दसन गोरी नन्‍्दको” का श्र्थ होता 
है १, क्‍योंकि गणेशजी के एक द्वी दांत था। “अंकानां वाम्र तो गतिः? के न्याय 
इसका अर्थ होता है १६०७। सूर-सारावली जब बनी थी तब उनकी अवस्ता 
सढ़सठ वर्ष की यी (श॒र प्रसाद द्वीत यद्द दरसन सरसठ, बरस प्रवीन) यह 
दोनों पुस्तकें एक ही सम्रय की मान ली जाय तों यद्द संवत्‌ ठीक बैठता है ! 
ह काँकरीली विद्या-विभाग से प्रद्ाशित प्राचीन वार्ता रहस्य में लिखा हे कि 
निजी बार्ता के अजुसार मदप्रमु श्री बल्लभाचार्य तथा सूरदास जी का जन्म 
संवत्‌ एक दी दे । इस हिसाब से जन्म संवत्‌ १५२४५ दोता है । संभव दे दोनों 


पुस्तकों में पाँच बे का द्वी अन्तर दो । , 
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संबत्‌ १६२० के दगभग पारसौली नामक ग्राम में हम्होंने अपनी 
जीवन-च्ीला समाप्त ही । उप्त समय श्री बिट्वनाथ जौ उपस्थित ये और 
उनडी उपस्थिति में सूरदास जी ने निम्दलिसित पद गाया--- 
[,' . खंजन सैन रूप रस माते। 

अतिसय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते ॥| 

उद्दि उड़ि जात निकट श्रवननि के उलर-पलटि ताथक फदाते । 


"सूरदास अंजन ग्रुन शटके नतरु अपहि उड़ जाते । 
भन्थ->सूरदास जी छत पाँच प्रन्थ बतलाये पाते हैं :--- 

-_  फहि सागर, २--सूर-दारावली, ३--साहिस्व-लहरी; ४--नल 
ऋमयंन्ती, ५--व्याइलो । ; 
.. पिछुछे दो प्रव्थ अप्राप्य हैं और उनके सर-छृत होने में भी सन्देदद, है । 
सूरसांगर भ्रीमदूसागवत्‌ दी काव्यमंयी छाया दे इिन्तु अनुवाद नहीं हैं । + 
यह छाया सूर की जातुकता के साथ कहीं घटी हुई तो कहां बढ़ी हुई दिखाई 
पढ़ती है | इसमें दशम स्कन्ध में वंदित श्रीकृष्ण ' लोला्ों छा सुमधुर और 
सविस्तार वर्णन है और अ्रीमद्भागवत्‌ से ्धिक॑ बिशद है । शेथ स्कन्‍्धों का 
दर्णोन बहुत ही संक्षिप्त फौर चलता हुआ है । सूरण्ागर ही सूरदासंजी की 
मुरंपझति है। सूरसागर वास्तव में सागर दी है.। यह सवा लाख पदों का 
बढाया जाता है, यद्यपि आजकल जो प्रतियों मिर्लती 'हैं उनमें चांर भा पाँच 
दजार ही पद मिलते हैं। सूरदास जी ने कुछ दृष्टिकूट भी लिखे हैं जिनमें 
कुछ अलंकार और त्ञायिका भेद भो आजाता है । 


छ--सरदाब जी की कविता में, यद्यपि सभी -रसों का पुट मिलता है 
तथापि उद्यमें 


श्यज्नार बज बी सा, और शास्त ओर शान्त की द्वी मुख्यता है । ये तीनो रख 

मजुष्य जोवन को तीनों अवध्याओं से सम्बन्ध रखते हें । रखते हैं। वात्यल्य का सम्बन्ध 

वाल्यादस्था से है। » री कि स्थ्सिओ पे 
अगर बन वन ९ का योवनावस्था से और शान्त का बृद्धावस्था से । 
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कक; “72 >्न 3 पीले नही है, वात्यल्य रस के सम्बन्ध में यह पोछे नहीं हैं, वात्मल्य रस के सम्बन्ध में यह 

का हा शा विश्लेषण डॉक्टर धोरे वर्मा दो विचार धारा में 
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निश्चय पूर्वक कह्दा जा सकता है कि कोई उनकी छाया भी नहीं छू पाता 
ओर शान्त रस में वे शायद तुलझी से पोछे रह जाते हैं किन्तु बहुत पीछे 
नहीं । उनकी विनय में एक निजीपन है जो उसे एक विशेष माधुर्य प्रदान कंर 
देता दे । 'सरदास द्वारे ठाड़ों आँधरो मिखारी' में उम्रद्ी अवस्था से साम॑ जस्य 
रद्ता हुआ कैसा देन्‍्यभाव है ! 


उनका वात्सल्य वर्णव एक अकार'से वाल मनोविज्ञान का मधुर पूर्ण 
अध्ययन है। भगवान्‌ कृष्ण की बाललीलाशओं छा ऐसा सुन्दर सरल ओर 
सरस वरयान है कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग अवतरित हो जाता है। यथपि सूर ने 
कृष्णा को 'हरि! कद्द कर उनका देवत्व स्व्वीकार किया है तथापि ये वर्णन ऐसे 
हैं कि बिता सक्त-सावना वाला मनुष्य सी उनकों पढ़ कर भावमय हो जाता है 


शोर सूर के स्वर सें स्वर मिला कर कह सकता है कि 'थों सुख सूर अपर- " 


सुनि दुलंस सो नंद भामिनि पावे ।! 
| ४ दब 4 
सूर का श्यज्वार वर्णन भी बड़े मद्टत्व का है। उसमें छवि-परम्परा का 
पालन मात्र नहीं है वरन्‌ उह्तमें जीवन की सजीवता और पूर्ण लक्षित 
होती है । कृष्ण और गोपियों छ। खथब्वार एक व्यापक जीवन का श्रज्ञ बन 
जाता है । इसीलिये उनका वियोग एक विशेष तीमता घारण कर लेता है। 
सूर छा भ्रमरगीत वियोग श्वज्ञार का द्वी उत्कृष्ट प्रत्थ बढ़ी हें वरन्‌ उसमें 


सगुण और निग णवाद का भी सुन्दर काव्यम्य विवेचन है। ग्रोषियों के ' 


»यँग्य औद उपात्मम्म उनको सजीवता के परिचायक हैं । यद्यपि श्रीक्षष्ण जी 
व्रत से अधिक दूरन थे और न प्रेश्नी और प्रेमिकाओं की छिल्ली प्रकार से 
जान खतरे में थी तथापि वे राजनीति के चक्कर में पढ़ कर तथा छुब्ज्ञा के 
प्रभाव वध गोपियों से कुछ उदासीन से द्ोग्ये थे। हरि राजनीति पढ़ि आये? 
स्थान की दूरी का अश्न न था, मने को दूरी अखरती थी । मेडक जल में रह 
कर भी कुमुदिनी से दूर हैं और चस््रमा दूर रद्द कर भी उसके पास है। 
इसी कारण गोपियों के विरद्द की साथ कता है । 

भाषा--सूर छी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है जिसमें कहीं-कहीं 
संस्कृत का भी पुट है. किन्तु बहुत अधिक नहीं है। कही-इढ्हीं चलव से 
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उतरे हुए तज भाषा के ठेठ प्रामीण शब्द शआगये दें । उनकी भाधा में 
माछुये गुण पूणतया निभाया गया है । सूर के शब्दों में बड़ी सुन्दर ब्येजना 
रहती है| योग का तिरसकार फरने के लिए उसे 'मोठ” और“खेप” कट्दा दे, 
जिससे एक दम उसकी अल्प-मूल्यता और निरथकता का चित्र उपस्थित 
हो जाता दे। सूर ने मुद्दावरों का सी बड़ा सार्थ प्रयोग किया है | 

सूर की भाषा में पूर्वों प्रयोग जेसे मोर, हमार, कौन आदि भी यत्र-तत्र 
मिछते दें। कही-छ्दी गहिवी, सादियी आदि वुन्देलद्वपडी प्रयोग भी आगये 
हैं। एक शाघ पंजाबी शब्द भी जेसे प्यारी, मेंहगी के अर्थ में आगया है | 


सर ओर तुलसी की भक्ति-भांवना 


जैसा कि ऊपर कहा गया है सूरदासजी को दीक्ता वह्लम-सन्प्रदाब 
' दी है। उनकी उपासना बालरूणा फी थी ओर भक्ति सखा भाव की । कुछ 
लोग़ उनफो उद्धव जी का अवतार भी मानते हैं। इसी आधार पर श्रद्धेय 
मिश्र बन्धुश्रो का यह विचार है कि सूरदास जी बढ़े अक्खढ़ ये इसलिए 
अपने भगवान्‌ को गोपियों के मुख से खरी-खतोटी कहलाने में नहीं चूके । 
मिश्रबन्धुओं ने इनके मुकाबिले तुलसीदासजी को चापलूस ठद्दराया है। आाचाये 
शुक्लजी ने इस मत का शोद़ा विरोध किया है। जिन प्रसंगों में भगवान 
फो खरी-खोटी सुनाई गयी दे वे “ज्ञार ओर वात्सल्य के हैं । उनमें प्रेमाघिक्य 
के कारण खर|-ख्ोटा फद्दा द्वी जाता है | यशोदा के लिए तो मथुरा में पराक्रप् 
दिखाने वाले कृष्ण 'छुगन मगन” और “ललित लड़ते? द्वी बने रहते हैं । 
इसमें अक्खड़पन की कोई बात नहीं है। तुलसीदाब्रजी की भक्ति-भावना में 
दास-भावना का प्रभाव ऐसा बढ़ा-चढ़ा था कि वे उन प्रसन्नों को आने द्वी न 
देते थे जिनमें कोई सरी-खोटी कहे । इसीलिए द्वी उन्दोंने लवकुश कारढ 
नहीं लिखा । सूरदासजो ने जहाँ विनय दो है, वहाँ दीनता और हीनता 

दिखखाने में तुलफ्ोदासजी से पीछे नहीं हैं ।# - 
+इस सम्बन्ध सें कुछ विद्वानों का मत दे कि सूर ने दीनता के पद भद्दा- 


प्रसु बल्‍लभाचाय से दीक्षा लेने के पूर्व लिखे, उश्चके बाद उनकौ उपाप्नना 
सखा भाव की दो गई । 


| 
श्् 
जा 
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“प्रभु में सब पतितन को टीछो? |/ 


9८ - +< 
“जैसे ही रासो तैसेद्दि रहिद्दों ॥?* | 
हर हि ५4 


“कमल नयन घनश्याम मनोहर अनुचर भयो रहों । 
सूरदास प्रभु जगत कृपानिधि अनुचर घरन गद्दों ॥?? 
सूरदासजी अनुचर अवश्य थे पर घर के मुंह लगे अनुचर थे-- 
हुब प्रताप बदत न छाहू निठर भये घर चेरे !” 


इसीलिये कहीं-फट्दी वे भगवान से अकढ़ जाते दें और उन्हे 'विरृद- _ 


विज्ञ” करने की घमको देते हैं। तुलश्नीदासजी मी उपालम्म देते हैं किन्तु 
मर्यादा के भीतर । उनके उपालम्भोंसे भी उनकी अनन्यता प्रकट होती है-- 
दूबरे को दूसरी न द्वार राम दया धाम, 
ख्वरी द्वी गति बल-विभव-विद्वीन की । 
जब बेचारे इतना कह्द लेते हैं तब कहीं विरद्‌ को लज्जा आने की बात 
उठाते हैं--- 
लागैगी पै लाज वा विराजमान विरुदृह्ि, 
महाराज आज जो न देत दाद दीन की । 
तुलसीदाखजी से चापलूसों कौ सी हृदय की बेइमानी कोसों दूर थी। 
जो कुछ लिखा देन्य और सेबक भाव से लिखा ओर सच्चे हृदय से | 
सुलसौदासजी अपने मर्यादावाद के कारण अपने इृष्टदेव में अनन्य भक्ति 
रखते हुए भी दूसरे देवताओं की अधिक बुराई नहीं करते किन्तु सूरदास 
ओर देवताओं को बुराई करने में नहीं चुकते-- 
और देव सब रंक, भिखारी, त्यांगे बहुत अनेरे ।” ग्रह 
तुलसी की मक्ति-भावना नौति समन्वित थी। सूर ने नीति की अवहेलनां 
की है । दुलसी के मर्यादावाद ले उसका साथ कहीं नहीं छोड़ा हे । 
संल्षेप में यह कह पते हैं कि सूर अपने हृष्टदेच के माहुर्न के उपायक 
' " थे और दुलसीदासजी उनके एश्वर्य के । इसी अन्तर के कारण सूर और 
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दुलसी के वात्सल्य वर्णन में अन्तर पड़ जाता है। तुलसीदासजी गीतावली 
के वात्पल्य वर्णन में सूर के बहुत निव्ट पहुँच जाते हैं। उन्होंने राम- 
लक्ष्मण के बाल-विनोद का झच्छा वर्णन किया है किन्तु वे यह नहीं भूल 
सफते कि राप और लक्ष्मण राजकुमार हैं । वाल्यावस्था की चपलता, समता 
की भावना एवं स्वतन्त्रता ह्वी तो उस श्रवस्था में भाकप॑ण उत्पन्न करती 
हैं। तुलसी के राम की चपलता मर्यादित है, वे गुहू से थोड़ी देर अलग 
रद कर चपलता कर लेते हैं, फिर फौरन उनके साथ हो जाते हैं। बे प्रायः 
राजइमारों के साथ खेलते हैं। ['खेलत में को झाको गुद्नैया! को सी बाल- 
गोपालों की स्वातन्त्य-भावना उनमें नहीं है। 

कुछ विशेषताएँ-- 


मिश्रवन्धष्नों ने सूर-काव्य की विशेताएँ इस प्रकार बतलायी हैं:-- 

( १ ) अठलभक्षि--कर्म भेद, जातिभेद सब के ऊपर है। 

( २ ) भांषा--शुद्ध वजमाषा है । बढ़ी ही ललित ओर श्रति-मधुर है। 
मीलित वर्ण बहुत कम हैं । उम्रमें माधुय और श्रसाद गुण प्रधान हैं। कहाँ 
उम्रक आदि के दिए भाव नहीं विगाड़े | इनके पद श्रथ गम्भीरता से भरे 
हुए हैं। संस्क्षत के पद बहुतायत से नहीं रवखे । 

( ३ ) प्रबन्धप्वनि---अपनी कवित। में धुराने आख्यानों भौर कथाओं 
| हवाला बहुत स्थानों पर दिया है । 


(४ ) अत्ये वस्तु छा सामोपांग वरणन करते हैं, ओर कवियों के लिए 
बहुत गुजाध्श नहीं छोड़ते | 


(५ ) सूरदास ने स्थान-स्थान पर नायिज्न भेद भी दिया है परन्तु 
रीति- प्रन्थों की साति नहीं । 


( ६ ) उतसक्न तथा प्रीति आदि विषयों का बणन भो अच्छा है। 
( ७ ) सूर ने स्थान-स्थान पर कूंट भी लिखे हैं । , 
( ८ ) लोगों का शील-गुण भी अच्छा दिखलाया है जैसे यशोदा का । 


-  न्वृदाख--गोस्वामी गोइुलनाथजी ने अपने चोरासी दैष्णवों को 
वार्ता में इनको गोस्वामी इलसीदासजी का भाई बतलाया है। गोस्वामीजी के 


हि 
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ही अनुकरण में- इन्होंने श्रीमदृ भागवत की कथा साषा पद में लिखी है.| नन्‍्द 
दास के दी साथ बृन्दावत जाने पर तुलसीदासजी ने श्रीकृष्ण की सूर्ति के - 
सामने यह प्रण्तिद्ध दोहार्थ कहा था-- 

तुलसी मस्तक तब नये धनुष बान लेहु द्वाथ! ॥ 78 


तुलसीदास ओर नन्ददास के भाई-भाई होने का कोई ऐतिहासिक 
अमाण नहीं मिलता है। तुलस्ौदासजी के साई होने को बात चौरामो 
वेष्णवों की वार्ता पर अवलम्बित है। भक्कमाल में इचछो चन्दरह्यास का 
भाई कहा है और गुसाई चरित में इनको ठुलसीदासजी का गुरु भाई दत- 
लाया गया है | 'सिच्छा गुर बन्धु गये तिहिते? । इसलिए यह बात शनिश्चित 
सी हो जाती है । अष्टद्धाप के सभी कवियों में सूरदास को छोड़ कर इनकी 
अधिक अस्निद्धि है। इनके लिए कह्दा ज]ता है-- “नून्दृदास जड़िया और कवि 
/ाड़िया ।! इन्होंने एक-एक पद को काृट-छॉट करे उसे नगोने का छा 
सोन्दर्य प्रदान किया है । इनकी रात-पंचाध्यायी वहुत अ्रश्तिद्ध है । इसमें 
भगवान की रासलीला का बड़ा सुन्दर, प्रवाइम्रय और सजीव माषा में वर्णन 
है। उसकी उत्साइपूर्ण गति का वित्न सा हमारे सामने उपस्थित ह्दो जाता 
है, देखिये-- 
छवि सो नित्त नि, पटकनि लटऋमि, मंडल डोलनि। 
कोटि अमृत सम सुस्कनि, मजुल्ता थेई-थेई बोलनि ॥ 
इसी प्रकार नन्ददासजी के ध्वनि के भी सुन्दर चित्र दिए हैं, देखिए--- 
नू धर, कंकन, किंकिन, ' करतल बेंजुल मुरली | 
ताल, मृदज्ञ, उपंग, चंग एकद्दि घर जुरली ॥ 
मूदुल मरण-टंकार, तार-मंछार मिल्ली पुनि। 
० हु मधुर जंत्र की तार, सँवर गु'जार रली पुनि | 
पहले उद्धरण में ननन्‍्दद[स टवर्ग अधाव ओज गण को भी थार का 
स्रह्यय5 बनाने में सफल हुए हैं | गोपियों के दैत्य दिखने में कवि ने अल- 
डरों के आव्म्बर से शून्य खरल भाषा द्वारा भवभूति छी करुणा रो भी 
ज्ञज्जित-सा कर दिया-है। “कह घटि जे द्वै नाथ ! हरव दुछ इमरे हिय के ।! 
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नन्‍्ददासजी ने रास प्माध्यायी को लौख्कि :टंगार बणन के रब में 
नहीं लिखा है । वे रासलीखा को गोलोंक की नित्य लीक्ता का दी अह मानते 
हैं। “नित्य रास रमनीय नित्य गोपीज्न बरलभ” इंध दृष्टिकोंगा से, कम से 
कम भक्कों के|लिए, नन्ददास के श्ंगारिक वर्णोनों की ऐन्द्रिकता उद्वेंगशचनक 
नहीं होती । लौकिक टष्टे से भी रासपंचाध्यायो के गन बड़े श्रजीब और 
सरस हैं । इनको भाषा में अजुप्राख और पद-विन्यस सा विशेष सौन्दय है । 
सुरदास ने चलती हुई भाषा का स्वाभाविक माधुय दिखलाया है और उन्होंने 
उसक्ते शब्दालझरों से विभूषित कर दिया है। राप्र पंचाध्यायी के अतिरिक्त 
१--अमर गीत, २--अनेकार्थ-मज़री ३--श्नेद्वथ माला, ४--रस-मंजरी 
४--स्थाम-सगाई, ६--रूझमिनी मंगल आदि नन्दद्वासजी के बहुत से भरन्थ 
अयाग विश्व-विद्यालय के संप्रद्द में प्रछाशिष् हो गए दें । इनमें श्र मर-गीत 
अधिक लोकप्रिय है। इसमें सातुद्तता की अपेत्ता तार्किकता का प्राधास्य है । 
इनकी गोपियों में बुद्धि-वाद का बाहुल्य है। देखिए--- 
जो उनके गन नाँहिं ओर शुन भरे कहाँ ते । 
बीज बिना तरु जमें, मोहि तुम कहो कहाँ ते || 
वा गरुन को परछोंद री, माया दपेन बोच | 
गुन ते गुन न्यारे भये, अप्तलबारि मिल छीच 
सखा छुन स्याम के । | 
अन्त कौ छोटी पंक्ति नन्ददास के भ्रमर-गीत की विशेषता है; इसका 
28 ने अपने अमर-दूत में बढ़ो सफलतापूर्वक अनुकरण 
| ददै। 


श् कऊष्णदास--ये जाति के शूद्र थे। मद्दाप्रभु वल्बसाचाये के शिष्य 
र्‌ 


झुपापात्र होने के कारण मन्दिर के मुखिया बन गये थे । इनके “जुगल- 
मान चरित” के अतिरिक्त “अपर-गीत”? ओर “प्रेमतत्व निदुपण?” नाम के 
दो ओर प्रन्य बतलाये जाते हं। ह॒ 


, अष्टछाप के अन्य कष्ि--अट्टछाप के प्रायः सभी कवि अपनी 
अनन्यता और तंन्प्रयता के लिए असिद्ध हैं। ये छोंग अच्छे गायक ये और 
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जजमाषा पर पूरा अ्रभिकार रखते ये। ये लोग हृदय की अजुभूति.से 
प्रेरित हो अपने भाषों को सट्गीतमयी भाषा में अभिव्यक्षित करते थे । 
इनकी रचनाएँ स्वान्तः सुख्ताय दोतीमीं। वे राज्याश्रय नहीं चादते थे। अकबर 
बादशाह के निमन्त्रणा देने पर कुम्भनदासजों को फतहघुर सीकरी जाना 
पड़ा था किन्तु राज दरार में जाना उध्की रुचि के अनुकूल न था। 
नीचे के पद से प्रकट होता है कि उनको दरवर में जाने से झितनी ग्लानि 


हुई यौ-- 
सनन्‍्तन कहां सीकरी सन काम ? आल 
आबत जात पनहियों हटो, बिखरि गयो हरिनाम । 
जिनको मुख देखत दुख उपजत, तिनकोी करवे पढ़ी सलाम |॥ 
अष्टद्ाप के कवियों की वाणी में भगवड्भक्ति के अतिरिक्त श्रीकृष्ण के 
चरणार्‌बिन्द से पवित्र की हुई प्रजभूमि के प्रति भीं विशेष श्रद्धा प्रकट 
दोतीहेै।. .- 
“हे निघना तो सो शँचरा पसारि भाँगें, 
जनम जनम दीजो मोहि याद्दी त्र० बसिवो । 
प्रज की महिमा के साथ वहाँ के प्राकृतिक वरोच का दृश्य भी अच्छा है । 


अन्य सम्प्रदायों के ऋष्ण-भक्ति कवि 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है अष्टद्धाप के कवि, बल्लम-सम्प्रदाय के 
थे । इनके भतिरिक्त चार भोर वेण्णव-सम्प्रदायों को मुख्यता दीं जाती है । वे 
इस अकार हैं:--- 

१--राधावल्लभी सम्प्रदाय, २--गोड़िय। सम्प्रदाय, ३--टह्ी सम्प्रदाय 
४--निम्बा्क सम्प्रदाय | इन सम्प्रदायों ने भी बढ़े-बढ़े रस्िक ओर भाधुर 
कवियों को जन्म दिया है। उनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता है । 

श्री हित हरि वंश--ये राघावल्‍लभी सम्प्रदाय के श्रवतंक थे और 
इनका जन्म मथुरा के निकट बाद आम में हुआ था। कह्दा जाता है कि स्वर 
ही राधिकाजी ने इनको मंत्रदीक्ञा दी थी। इनके सम्प्रदाय में राधिकाजी को 
स्वयं मेंगवांन से भी अधिये अधानतोी दी जोती दें केंयॉर्कि सेंगवान अपनी 
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प्रकृति के द्वी वशीभूत रदते हैं । इनके 'दित चौरासी नाम के चांराष््री पद 
माषा के संगीतमय प्रवाह और माधुर्य के कारण बहुत द्वी श्रेष्ठ और आकषेक 
हैं। अपनी रचना के माधुये के दारण ये श्रीकृष्ण की वंशी के अवतार कह्दे 
जाते हैं। इन्दोंने राघा-सुधा-निणि! नामक एक संश्कृत का भन्‍य भी लिखा 
है । प्र्‌वदासजी ओर इन्दावव चाचा भी इन्हीं के सम्प्रदाय के थे । 
हित इरिवंशजी छी छविता का एक उदाहरण यहाँ दिया ज्यता है--- 
आ।जु यत नीकी रास बनायों । 
पुलनि पवित्र खुभग जमुना-तट, मोहन बेनु बजायो । 
कल कद्न किंकिन नूपुरु-धुनि, सुनि खग मृग सचु पायो 0 
जुवतिन-मण्डल मध्य श्यामघन, सारंग राग जमायो | 
ताल मृदंग उर्पय मुरक्ष, ढफ, मिलि रस-पिन्धु बढ़ायो ॥ 
न 4 >५ न 
अभिनय निपुन खटकि लटि लोचन, भृकुटि अनन्द नचायो। 
ततथेई-ताथेई घरित नदल गति, पति ब्रजराज रिमायो ॥ 
सकल-उदार नूपति-चूढ़ामणि, सुख-धा रेद बरसायो। 
+ ५८ 


३८ ८ 
हित हरिवंश रसिक राधापति जस-वितान जग छ्ायो ॥ 


गदाघरमट्ट -ये गौड़िया सुम्प्रदा्यों के छवियों में श्रमुण्ट हैं। ये 
दात्तिणात्य ब्राह्मण ये और संस्कृत के प्रकाए॒ड पंडित थे । इनकों भाषा में 
सरक्षत का प्रसाव अधिक दिखाई पड़ता दै। इन्होंने श्री कृष्णनी की वन्दना 


के साथ नन्‍द ओर यशोदा की भी बन्दना की है| इन्द्रोंने दोली दवा भूला 
अूलने के बढ़े सजीव वर्णन किए है । देखिये--- 


मिलि खेले फाग वल्लभ वाला । 

संग खरे रप्त रंग भरे नवरंग त्रिमंगी लाला ॥ 
बाजत वोंसुरि चंग उरपंग पखावज्ञ आवज ताला । 

गावत गारी दे दे त्रज्ननारी मनोद्वर गीत रखाला ॥ 

सींचत रंगनि अंग भरे बल्यो प्रत्न प्रवाह बिसाला। 

मैन सेन खुररेन उद्दी नम छादो अबीर गुलाला ॥ 


पूरे मध्य काल झर्थात्‌ भक्ति काल ७५... 


लिलित किशोंरी! ओर दलित माधुरी” जिन महानुभावों का मन्दिर 
साहजी साहब के नाम से प्रर्यात है, इस सम्प्रदाय के पच्छे कवि हैं । श्री 
इरिराम व्यास का भी कुछ दिनों गोड़िया स्रम्प्रदाय से सम्बन्ध रहा | ब्रज के. 
प्रति इन भक्तों की बढ़ी श्रद्धा थी 


ऐसे ही बसिये ब्रज बीथिन । 
साधुन के पनवारे चुनि चुनि उदर पोषियत सीथिन ॥ 
घूरिनि में के धौन चिनगरा रक्षा कींजे सीतन ॥ 


दरिदास--ये महाशय पहले तो निम्बार्क॑ सम्प्रदाय के थे फिर इन्होंने 
स्‍्वतन्त्र टट्टी सम्प्रदाय के नाम से एक मठ स्थापित किया । थे गाने में बड़े 
निपुणा थे ओर स्वयं तानसेन के भी गृझ थे। इनझछा काब्य सल्नीत से बँधा 
हुआ ओर राग रागनियों में गाने योग्य है। ., 


वैसे तो हिन्दी-साहित्य में कृष्णोपासना की भरमार रहीं है ओर अनेशहों 
कबियों ने कृष्ण ओर राधा की प्रम लीलाओं का वर्णन किया है किन्तु कृष्ण 
भक्ति से सम्बन्ध रखने वाल्दे कवियों में नीचे लिखे कवियों का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है--मौरों, रसखान ओर घनानन्द । 


मीराॉ--इनका छन्‍्म जोधपुर राज्यान्तगंत मेड़ते में हुआ था। छत्रि-- 
वंश जन्म मप्त जानो नगर मेड़ते आना”, जोधपुर राज्य के बसाने वाले राव 
जोधाजी इनके प्रपितामह थे | ये रह्लसिंद्द छी पुत्रों थीं। इनकी ब।लकपन से 
ही गिरधरलाल जी का इष्ठ द्वोगया था ओर वे अपने को उन्हीं से विवाद्दित 
समझती थीं | इनका सासारिक विवाह भोंजराजञओी से हुआ था। दिन्तु थोड़े 
दिन के पश्चाद्‌ इनके पतिदेव की यृत्यु होगई । ये साधुओं के सत्धेंग में अपना 
जीवन व्यतीत करना चाहती थी ढिनन्‍्तु इनके घर के लोग इस बात से नाराज़ 
थे। कहा जाता है कि इनको भगवान के चरणापृत के घोखे विषपान 
करादा गया था--किन्तु उसका कुछ असर न हुआ । “राणाजी भेजा विए 
का प्याला दो अमरत कर पीज्यो जी! । तुलसीदासजी से इनका पत्र-व्यवहार 
द्वोना भी बतलाया जाता है । गोस्वामीजी का दिम्तलिखित पद इनके दी पत्र 


७१ दिप्दो साहित्य का युशेध इतिद्यास 


के उत्तर में लिखा हुआ कहा जाता है-- 
जाके प्रिय न राम वैदेही-- 


तजिये ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेद्दी ॥ 

इस घटना को वास्तविकता में लोग संदेह करते हैं । तुलग्री के जीवन 
के सम्बन्ध में हम इस बात का विवेचन कर खुके हैं । मीरों के बनाये हुप 
चार प्रन्थ कहे जाते हैं-- 

१--नरसी का सायरा, २--गीत गोविन्द टीका, ३--शाम गोविन्द 
ओर ४--राग सोरडा । 

इनकी वाणी का गुअरात में बहुत आदर है। इनके पद कुछ राजस्थानी 
में है और कुछ शुद्ध तजभाषा में। जो पद इन्होंने लिसे हैं वे तन्मयता से भरे 
हुए दें । इनकी प्रेम-पीढ़ा में निजीपन अधिक है। इन्होंने गोवियों का विरद 
वरणन न कर शपना विरह वर्णन किया है। इनके पदों से इनकी तीवराबुभूति 
का परिचय मिलता है। मोरों ने अपनो तन्मयता के ही कारश इतनी 


आया प्राप्त की है और हृदय की तीत्र समवेदना के कारण ही उनकी वाणी 
"में इ।ना जोन आसका है। 


मौरा के दो पद नीचे दिये जाते हैं:- 
बसों मेरे नैनन में नन्‍्दलाल । 
मोहिनी मूरति साँवरि सूरति नैना बने बिसाल । 
अथर चुधारस मुरली राजति उर्‌ वेजन्ती माल ॥ 
छुद्रघन्टिका कटि-तट स्रोमित नूपुर शब्द रसाल। 
मीरों प्रमु संतन सुखदाई भक्त बढ्लल गोपाल ॥ 
स्थाम, मने चाकर राखो जो । 
मिरघारीलाल चाकर राखो जी! 
चाकर रहेसू , नित-उठ दरसन पांसू । 
चाकरी में दरफ्त पाऊें सुमिरण पार खरची। 
भाव भगति जागोरी पारँ, तीनों बातां सरसी ॥ 
श्र हे ८ 


है 
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हरे हरे नित बाग लगा बिच बिच राख क्यारी | 
सोंवरिया के दरसन पाऊ पदहर कुसम्भी सारी ॥ 
दूसरे पद में मीरों का निजो उत्पाह झलक रहा है। हसी की छाया 
छेकर कवि सम्राट रवीन्द्र बाबू ने अपनी (६७/6707 नाम की कविता की, 
जिसमें वागवान रानी से उसके यहाँ नोकरों करने की प्राथना करता है । वेतन 
पूछे जाने पर वह कहता है, एक माला निश्य सम्रपिंत करने का अधिकार-- 
मीरों के 'सुमिरण परऊ सखरची? ( जेब खचे ) छा हो भाव है । 
रसखांन--ये हिन्दी के मुसलमान कबियों में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये' 
जाति के पठान थे और इनका शाही खानदान से भी सम्बन्ध था । ( छिनह्ठि 
बादिसा वंस की, ठउसक छोड़ि रखखान )। इन्होंने वल्लभ-सम्प्रदाय में 
गोस्वामी विट्ठलनाथजी से दीज्ञा ली थी। इनछआा उल्लेख दो सो बाबन 
 बैष्णावों की वार्ता में हुआ है | प्रारम्भिक जीवन में ये एक लड़के पर आसक्त 
थे । किन्तु पीछे से इनका भौतिक प्रेत्त कृष् ए-प्रेम में परिणतहों गया | इनकी 
दो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं प्रेम वाटिक्ाः ओर 'सुजान रसखान” । इन्होंने 
अपने प्रन्धों में प्रेम का बहुत द्वी सुन्दर॒स्वरूप दिया है। इन्होंने एकांगी ओर 
निस्‍्वार्थ अम को दी प्रेम का आदश माना है ।?+ इन्होंने गेय पद न लिखकर 
ऐसे छन्दर कवित्त ओर सवेये लिखे हें कि उनको सुन्दरता के कारण सवेया 
रसखान के ही नाम से पुकारे जाने लगे। वास्तव में इनके सवेये रस की खान 
हैं। रप़खान में चलती हुई शुद्द ब्रजसाषा का अच्छा नमूना मिलता है। 
इन्होंने अपनी कविता में चलन से बाहर के शब्दों का प्रयोग नहीं दिया है । 
इनका ब्रजभूमि से बढ़ा प्रेम था । नौचे के सवंये में इनका श्र मं लवालब भरा 
हुआ दिखलाई पढ़ता दहैः--* 
मानुष हों, तो वही रखखान व्छों ब्ज-गोकइल-गांव के ग्वारन । ४ 
जो पसु हों, तो रद्द षसु मेरी, चरों नित ननन्‍्द की घेतु मसतारन ॥ 
पाइन हों, तो वहीं गिरि को, ज्ु धरथों कर छत्र पुरंदर-घारन। 


+ इक अज्जी, बिनु कारनहिं, इकर॒स सदा समान । 
गने प्रियर्रि , सर्वत्व जो, सोंई ग्रेम अमान ॥ 


रे हिन्दी साहित्य का सुवोध हतिद्यास 


जो खग हों तो बत्ेरो करों मिलि कार्टिदी-कूच कदम्ब-को ढारन ॥ 
इनके उपालम्भ बड़े सुन्दर हैं, देखिएः-+ 
दानो मये नये सांगत दान; 
सुने जु पे कंस तो बांधिक जैही॥ 
रोच्त हो वन में रसखानि! ' 
पसारत द्वाथ घनो दुख पैहो। 
टूट छरा पछरा अर गोधन, 
जो घन है सु सबे धरि दैहो। 
जेहे अभूषन कांट्ू सखी को, 
तो मोच चला के, लका न बिक्ेदो ॥ 
रसखान सी सूरदासजी की माँति बल्हास-सम्प्रदाय में दीक्तित थे भौर 
“अख्ा-भाव की उपासना करते थे । तभो तो उनके इन उपात्नम्मों में इतनी 
स्वतन्त्रता और अक्छदपन को भावना है। 
भारतैरहुजी ने ठीक कह्दा है 'इन झुसलमान ' हरिजननपै वोडिन हिन्दू 
बारिए! । 
पेतानन्दू--यद्यपि काल-दिभाग से इनको गणना रीति-काल के कवियों 
में को जाती है तथापि इनका कृष्णोपासक भक्त छवियों के साथ उल्लेख 
रना अजुपबुक्त न होगा | इनको कविता में रीति-आझल के कवियों की अपेक्षा 
निजीपन भोर हृदय का उल्लास अधिक था | इनमें भक्तों की सो त्याग-वृत्ति 
भी थी। इनका जन्म स॑० १७४६+ के लगभग हुआ था । ये सं० १७६६ 
में नादिरशाह के स्िपाहियों के हाथ से मारे गये थे। ये मुदहम्मदशाद्द के 
मोर मुन्सी थे। सुजान नाम की एक वेश्या पर आसक्त थे । इ नकी कविता में 
5 न का नाम वहुतायत से मिलता है। इन्द्रोंने बहुत सुन्दर कवित्त 
सवेये लिखे हैं। फुटकर सबैयों-के अंतिरिक्त सुजानसार, विरंह-लीला, दो ऋ- 
सार, रसंकेलि वलली और कपा-काणइ नामक अन्‍्यों का ओर पता लगता है। 


+ बालू अमर ने जे रन कप आ 77 ने अपने 'रसलख्ान घनानन्द' की भूमिका में घनानन्द 
ऊ जन्म संकत्‌ १७६५ बतदाया है | 


पूर्व मध्यक्ाद्ध अर्थात्‌ भक्ति काल ७& 


ये निम्बाक सम्प्रदाय में दीक्षित थे । 

बिशुद्ध ब्रज्भाषा लिखते में इनका नाम रखखान के साथ लिया जाता 
है। इनछी भाषा में विशुद्धता के साथ प्रीढ़ता और साधुर्य भी है । इन्होंने 
विरद्द के चन्द अच्छे लिखे हैं । इनके विश्ह-वणान के उम्बन्ध में शाचार्य 
शुक्सजी का इस प्रकार कथन है-- 


थे वियोग-शयज्वार के प्रधान सुक्कछ रवि हैं । 'प्रम की पीर! ही लेकर 
इनकी वाणी का प्रा्दर्माव हुआ । इनके आावों में स्वाभाविक मृदुलता ओर 
कोमलता है, उद्देश ओर भड़कन नहीं । इनका विरह् श्धान्त समीर के रुप में 
है, अन्घड और तुफान के रूप में नहीं । यही इल्‍की विरह-वेदना की 
विशेषता है । यही इनके गूढ़ ओर गम्भीर प्रेम का लक्षण है। सच्चे गम्भीर 
भानुक होने के कारण इन्होंने विद्दारी आदि के समान विरह-ताप को अत्युक्ति 
का खिलवाड़ नहीं किया है। प्रेम मार्ग का ऐश्वा घीर ओर श्रवीण पथिक 
तथा जवाँदनी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज्भाषा का दूसरा कवि 
नहीं हुआ ।* 
इनकी कविता के दो उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं:--- 
तब तो तुम दूरहिं तें सुसिक्ाय, 
नचाय के और की दौीढि हँसे। 
दरक्ाय मनोत्र की नमूरति ऐप, 
रचाय के नेनन में बरसे॥ 
अब तो उर माँहिं बसाय के मार्त; 
एजू विसासी, कहाँ थों बसे ? 
छछु नेद्-निवाइ न जानत है, 
| तो सनेह्ठ छी धार में काहे थंसे॥ 
घनानन्दजी का मेघदूत देखिये | बादल को उद्के अनुकूल दी काम 
सौंपा गया हैः-- । हि 
परकाजहिं देह को धारे फिरो 'परजन्यः जथारथ हो दरसों। [ है 
निधि नीर सुधा के समान करो सबही विधि सजदता सरसों ॥ 


>> 


लि ३०+ब 
टख 


गे 


घ० दिग्दी साहित्य का घुबोध दृतिदाग्र 


घन आनन्द जीवन-दावक दी रुछू मेरियों पीर द्विए परसों | 
कबहूँ वा बिसासी सुजान के आँगन मो शंधुवान को ले बरसों ॥ 


इन कृन्या-भक्त छवियों के अतिरिक्त और कबियों ने भो कृष्ण 
सम्बन्धी काव्य लिखा । उन सबका वरणणन तो क्‍या उनकी नामावली देना 
भी कठिन है। यह हृष्णमक्ति-शाखा बहुत दिनों तक पल्ढक्ति होती रहो । 
रीतिकाल में भी इसक। प्रमाव रहा, ओर उधर श्रमय भी भद्दाराजा नागरीदागन्र 
जैसे बहुत से भक्त कवि हुए | आज्षकल सौ राम भोर झृष्एट प्रम्बन्धी कई 
उत्तम काब्य रखे गये हैं । 

कृष्ण-सक्त कवियों की यह महत्ता रह्दी कि इनके कारण तव्जमापा का 
रूप मिखरा और उसका सान बढ़ा | यहाँ तक कि मुगल दरबारों में भी 
इसकी चर्चा दोने लगी । अकबरोी दरबार कवियों का झाश्रय स्थान बन गया । 
आअकऋबरो दरबार के कवियों ने भक्ति के अतिरिक्त श्टेंगार और नोति भादि 
धन्य विषयों पर फुटकर रचनायें फीं । अकवरी दरबार के कवियों में रहीम, 
गंग, नरहरि, बीरबल ओर टोडर विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । 

इस काल के कवियों में अक्षर भोर जहाँगीर के समय के जीवन की 
उद्धल-कूद की छाप मिलती है। यद्यपि कह्दी-कद्दी कृष्ण-कन्दन की छाया 
दिखलाई देती है, तथापि वह और रंगों में इतनी मिल जाती है कि उसका 
गहरा प्रभाव नहीं पढ़ने पाता । 


आअकबरी दरबार के कवि 


रहीस--ईनका पूरा नाम अब्दुरंद्दीम खानसखाना था। खानसाना 
वैराम खाँ इनके पिता थे । ये प्रकृति के बढ़े दयालु ये । दानशीलता में 
इनकी करण से तुलना को जाती है । गोस्वामी, तुलसीदाश्न जी से इनकी 
विशेष घनिछ्ठता थी | इन्दहोंने तुलसी के “सुरतिय, नर॒तिय, नागतिय सब 
चाहत अस दोय”” । दोहारू को इस प्रकार पूर्ति की भी--“गोद लिए हुलसो 
फ़िरे तुलसी सो झुत द्वोय”” । ये राज-काज में दक्च दोते हुए भी बड़े 
साहित्यिक ओर विद्वान थे | इनको फारसी, अरबी, हिन्दी और संछकृत पर 
पूरा अधिकार था। इन्होंने संस्कृत ब॒तों में मो कुछ ,कविता को थी । मालिनी 


॥ 


पूर्व मध्यक्नाल श्रर्थात्‌ भक्कि-काल घर 


छन्द में लिखा हुग्रा इनका मदनाष्टक बहुत भ्रश्तिद्ध है। राज्य-कार्य में बहुत 
दिनों तऋ रहने के कारण इनको मानव-प्रकुति का अच्छा परिक्षय होगया था, 
जिसकी झलक नीति के दोहों में स्पष्ट मिलती है। इनके दोहे-बढ़े चुभते 
हुए हैं ओर उनमें ऊद्ो-कहीं गम्भीर द्वास्य भी मिलता है। जेसे कि लच्मीजी 
के सम्बन्ध में कही हुईं उनकी यद्द उक्ति पुरुष क्वरातन की बधू क्यों न चंचला 
होय ।? नायिआा-मेद सम्धन्धी इन्होंने बड़े सरप बरवे लिखे हैं| ये बरवे 
अवधी भाषा में हैं । 

गंत और नरहरि--ये दोनों ही अकवरी दरबार के श्रेष्ठ कवियों 
में गिने जते हैं | गंग ने श्यज्वार भोर वीर दोनों रसों की कविता दी है । 
इनकी गयानां तुलसीदास जी के साथ ख॒कवियों के सरदारों में की जाती है 
ओर दोनों की भाषा में इस बात की समता बतलाई जाती है कवि उनमें बहुत 
सी भाषाओं का सम्पिश्रण हेः-- 

तुलसी गज्ञ दुवी भये, सुकविन के सरदार । 
इनके काव्यन में मिले, भाषा विविध प्रह्नार ॥ 

कहा जाता दै कि गड्ठ किसी राजा या नवाब के कोप-भाजन बन गये 
थे, और द्वाथी से कुबलवा डाले गये थे । 

नर॒हरि वन्दीजन का भी अकबरी दरबार में अच्छा मान था। कहा 
जाता है कि उनका एक छुप्पय झुन कर अकबर ने अपने राज में गोवध 
बन्द करा दिया था। इनके तीन प्रन्थ हैं--रुक्मिणी मज्ञल, छ॒प्पय नीति ओर 
कवित्त नीति । 

धीरवल और टोडरमज्--अकपरी दरबार के उज्ज्वल रत्नों में से 
थे। दीरबल अपने वाकचातुर्य के लिए यद़े प्रसिद्ध दोगये हैं। ये बड़े गुण- 
प्राही थे और कबियों को बहुत दान दिया करते थे । इनकी रचनाओं से यह 
मली भांति प्रतीत होता दै कि ये काबव्याज्ञों से भी परिचित धे। महाराज 
टोडरमल के नीति-सम्बन्धी कवित्त बहुत प्रसिद्ध हैं । 

बनारसी दास--ये जैन धर्मावलम्वी थे। ये जौनपुर के रहने वाले ये 
किन्तु इनका सम्बन्ध भागरे से भी इतना रद्द है कि वहाँ के भी निवास्री फहे 


झ्घरे हिन्दी साद्त्य का छुनोध इतिद्यास 


जाते हैं। घर इनके जवाहिराद क! दारत्रार द्वोता या। पहले इन्दनि कुक 
अंगार--रस सम्बन्धो कविता की थी किन्तु पोछे से घाम्कि आवेश 
में आकर इन्होंने अपनी “शार-रस सम्बन्धी कविता गों तीजी में प्रशदित 
कर दी। इनकी कविता अधिकतर सुम्दरदास के ढट्न पर दै को कि नीति 
और ज्ञान से भरी हुई हैं। इन्होंने प्रबोव-चसद्रोदय के रा का “प्रमष्सारँ 
नाम का एच नाटहु भी लिखा है । इनकी कविता का एक उदहरण यहाँ 
दिया जात। है । 
भींदू ते द्विददे की आँखें, 
जे रखें अपनी सुस्त सम्पति भ्रम की सम्प्तति नाखें, 
जिन शाँखिन सो निरखि भेद गुन श्ञानी ज्ञान विचार 
जिन ऑआँखिन सो लब्मि सहप सुन ध्यान धारना घारें ) 
इन्होंने अर्थ कथानछ नाप्त से अपनी आत्4-कूया भो लिखी है | इसमें 
कवि ने अपनी दीनताओं के वरणन में भी संझोच नहीं किया है | उम्र समय 
यूगप में मो ऐही आत्मकथा शायद ही लिखी गयी हो। रुसो को आत्म- 
स्वीकृतियाँ ( (१07/085078 ) इसके पछे की चीज है । 
सेनापति--इनका जन्म सम्वत्‌ १६४६ के लगभग अनूपशहर में एक 
काम्यकुब्ज ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। ये राज-दरवार के सम्पके में अवश्य 
रहे मालूम पढ़ते दें किन्तु इन्द्रोंने अपने जांबन का छत्तरकाल सम्यास में दी 
व्यतीत किया था । ऐश प्रतीत होता है दि इनको राजदरबर से घृणा द्वो 
गई थी | “चारि वरदान तजि पोंय कमलेच्डन के, पायक मच्लेच्छन के व्महे 
को कद्दाईये |” इनकी कविता घनाक्षरी में है। भाषा पर इनबो पूर्ण अधिकार 
था , इनको भाषा बहुत द्वी सुगठित, सजीव ओरे्‌ भ्राज्त्रल है | ये बढ़े भावुक 
कवि थे । इनका हृदय भहि-भावना से भरा हुआ था। यर्यप ये श्र कृष्ण के 
विद्वार-स्थल वृन्दावन में रहते थे तथायि इनरा हृदय रामोपासना में र॒ता दुआ 
था। भावुकता के साथ ये वाव्य का चमत्कार दिखलाने में भी नपुण थे । 
इन्दोंने अपनी रचना में अनुप्राथ और श्लेपों का बढ़ा चमत्कार दिखाया दे 
गुक्तक काव्यकारों में सेनापतत दा स्थान बहुत छँचा है | इनके दो प्रन्थ-हैं-- 


पूरे म्च्यचाल भर्थात्‌ भक्तिकाल ८३ 


काब्य कहाद्भरुम भोर काव्य-रल्लाकर | इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रन्रमाषा 
है, जिसमें तत्सम शब्दों की झोर कुकाव अधिक है । श्लेष और य्मकों का 
चमत्कार संस्कृत तत्धम शब्दों के सहारे अधिक दिखाया जा सच्ता दे। 
इनका पटऋतु वरोन बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि यह उदृंंपन के रुप में लिखा 
गया है तथापि इसमें संश्लिष्ट योजना और सूद्रम निरीक्षण का परिचय 
मिलता है | इन्होंने प्रकृति का मानवी भावों के साथ सामंजस्य स्थापित दिया 
है जिपमें संत्कृत कवियों की परम्परा की कुछ मल मिलती है | ऐश सुन्दर 
ऋतु वर्णन हिन्दी-साहित्य में बहुत कम मिलता है--- 
वृष को तरनि, तेज सहसों करनि तपै, 
ज्वालनि के जाल बिकराल बरसत हैं । 
तचति घरनि, जग फ्कुरति कुरनि, सीरी 
छा गो पकरि पंथी पंछी बिरिमत हैं ॥ 
सेगपति नेक दुषपद्वरि ढरकत द्वीत, 
घमका विषम जो न पात खरकत है । 
मेरे जान पोन स्रीरे छोर को पछरि काहू, 
घरी एऋ बैठे कहूँ धामें बितवत है ॥ 
भर नर मे मः 
विसिर तुषार के छुछ्वार से उख्ारत है, 
पूत्र बते द्ोत सुन द्वाथ पाइ ठिरिके । 
द्यौध की छुटाई वी बढ़ाई बरनी न जाह, 
वैन पति? गाई कछू ,मोचि क सुमिरि के ॥ 
सीत ते सद्स %र सहस चरन हो के, 
ऐसे जात भाजि तम श्रावत है घिरि के । 
जौलों हो रु को शो सों मिलत तौलों द्वीत राति, 
बोक अबवीच द्वी तें आबत है फिर के ॥ 
सेबापति ने कहीं-कहीं ऋतू-वर्णन केत्रल चमत्कार प्रदृशन करने के लिए 


भी किया है । 


पड हिन्दी साद्वित्य का सुबोध इतिहाम्र 


यथपि केशवदास भी इसी काल में हुए हें. तथापि रीतिक्राल से इनका 
झधिक सम्बन्ध द्ोने के कारण रीति काल में दी इनका वर्णन किया जायगा। 
नरोत्तमदास--इनका सुदामा-चरित्र मी इसी काल में लिश्षा गवा 
है। दिन्दी के खणढकाब्यों में इसका बहुत ऊँचा स्थान है। इस प्रन्य में 
त्रष्तमाषा का माधुये पूरा रूप से दिखाई पढ़ता है। इनमें शब्द-चित्र खींनने 
की अच्छी कुशलता थी, देखिए--- 
स्ीस पा न भझगा तन में, 
प्रभु जाने को भादि बच्चै केददि प्रामा। 
धोती फटी स्री लटी-दुपटी शअरु, 
पाँय डपानहूँ की नहिं. सामा॥ 
द्वार खड़ी हिज दुबेल एक, 
रहो चकि सो बध्ुधा अभिरामा। 
पूछ दीनदयाल को धाम, 
बतावत आपनो नाम सुदामा ॥ 
इस प्रन्थ में सुदामा की सन्तोषमयी ब्राह्मण शति और उनकी घममपत्नी 


को के बुद्धि का बहा सुन्दर तुलनात्मक अध्ययन उपस्थित किया 
गया है । 


#वामायकया। जा-ल्‍र-पा। भालााााकन ॥०ान्‍यम 


रीति काल 

सामान्‍य परिचय--भक्तिछाल में निएठुण ब्रह्म भथवा उसझे सगुण 
रूप राम और हृष्ण के सम्बन्ध में कविता हुई । दिन्तु जितना विस्तार इुष्ण 
काव्य का है उतना शायद राप्र-काव्य का नहों । कृष्ण के माधुय के कारण 
जनता तथा कवियों का उनकी ओर सहज आकर्षण था। कृष्ण-कांव्य में 
खज्र और भक्ति का ऐसा मिश्रण हो गया था कि एक दूधरे से अज्ञग नहीं 
दो सकते थे। मक्तिक्ाल के कवियों ने श्ंगार का जो वर्णन किया है वह 
उनकी प्रगाढ़ मक्ति और प्रेम का द्वी फल है। उसमें एक जीवन-संगीत था 
ओर उसने मृत हिन्दू जाति में जीवन का संचार दिया था। झृष्श-ऋव्य 
अपने समय में संजीवव बूटी द्िद्ध हुआ था। प्रत्येक अच्छी चीज के साथ 
कुछ बुराई लगी रहती दै। बहुत सी चीजें साधन-रूप में अच्छी रहती दे 
किन्तु जब वे द्वी साध्य बन जाती हैं. तव उनमें खोखशापन आ जाता हे । 
जिस श्क्ार की मदिरा ने भक्तिकाल में आऑंषष का काम किया था वद्दी 
पीछे से एक घातक व्यस्तनन बन गई। छव तक आकार या कलापक्ष जीवन 
से सम्बन्धित रहता है तब तक उसमें उन्नति की आशा रद्दती है किन्तु जब 
आकार दी की पूजा होने लगती दे तब जीवन का स्रोत सूखने लगता द्दै 
पहद्े भक्त कवि शवन्नार कौ कविता अपने इछरैव की भक्ति का श्रज्ञ मान 


: क्र करते थे । ”ईंगारिक कविता पीछे कववियोके डाथ में एक प्रकार का 


कप 


ज्यधन मात्र रह गई । राधा झोर कृष्ण स्टंपारिक कविता के आलम्बन मात्र 
मत गये । वे विभिन्न नायक और नायिश्ञाओं के रूप में दिश्ललाये जाने लगे | 
भक्त कवियों में घार्मिक भावत्रा का प्राघान्य था शोर कवित्व उनके लिए एक 
गौण वस्तु थी । उनके पीछे से कवियों में छवित्व का ग्राधान्य दो धबा ओर 
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भक्ति उनकी विलासमयी भावनाञ्रों पर सुन्दर आवरण डालने को वस्तु 
बन गई । 

रोतिकाल में आकार के प्राघान्य के और भी कई कारण दो गये थे । 
कविता 'स्वान्तः सुखाय” न दन कर राज-दरयार की रह गई थी। प्रत्येक 
कवि अपने प्रतिद्वन्द्री से शाजी ले जाना चाहता था ओर अपने ' आश्रयदाता 
को 'येन केन प्रद्ारेण? प्ररुन्न करने के श्थ प्रस्लशील रहता था। इसके 
लिए उसे संक्षत और प्राह्तत साहित्य में अवगाइन कर. प्राचीन रत्नों को 
नये रूप में रखना पडता था । इस प्रकार कविता स्फृति का विषय न बन 
कर्‌ एक आवश्यकता का विषय दो गहे थी । इसका अश्रभिप्राय यह ऋह्दीं कि 
उस समय के साहित्य छा मूल स्लोत राजाओं को प्रस्नन्न करने को नीच प्रवृत्ति 
में द्दी था। 

प्रत्येक चीज के अच्छे ओर बुरे दोनों दी पदलू होते हैं । भक्िकाल में 
कविता की लद्दर आई थी। उम्न छविता के बह्चाव में अलझ्ार आदि स्वतः 
चले आते थे। धस्कृत भाषा में अरुड्धारों और कब््याज्ञों के छपर काफी 
विवेचन हो चुका था | संस्कृत की उत्तराधिकारियों हिन्दी में भी उन बातों 
को आना स्वाभाविक था। इच्चका सूत्रपात तो भक्तिकाल में ही दो गया था 
( सूर की साहित्य लदरी, ननन्‍्ददास को रसमंजरी और तुलसी की बरवे 
राधायणा इसके प्रमाण हैं ) विन्‍्तु इस प्रक्तर की रचनाएँ करना उनका मुख्य 
ध्येय न था। 

लक्त्य-प्रग्थों के वाद ही लक्षण-ग्रन्य आते हैं । लचय ग्रन्थ बन चुके थे, 
लक्षया-प्रन्यों छा समय आ गया था और समयानुकूल साहित्य का इश्च छोर 
झुक'व होना एक नेसर्गिक घटना थी। हिन्दी के कवियों ने अलबद्भार प्रन्थों 
का अध्ययन किया ओर स्वयं सी उठके आधार पर अपनी रचनाएँ की । 
लक्षण देने में तो नहीं परूतु उदाहरण देने मे हिन्दी-काव अपने पूर्ववर्तों - 
कवियों से भी आगे यढ़ गये हैं। 


संक्षेप में हम रोतिवाल के आविर्भाव के लिए निम्न कोरणों वो उत्तर- 
दायी सममभते हैं:-.. 


रीतिछाल घप्ज 


'१--भक्ति-काल को श्ज्ञारिक कविता में से ,उसक्ले जीवन का हास दो, 
उसके आकार मात्र का रह जाना । 

२०-हिन्दी का राज-दरवारों में आश्रय पाना ओर आश्यदाताओओं को 
प्रस्ञ करने में कवियों की मोलिकता का हांस । 


३--पारिर्त्य-प्रदर्शन तथा शआाचार्यत्व ॥प्त करने की महत्वा्ात्ता के 
कारण संस्क्ृत-प्रन्थों का अध्ध्यन तथा उनका अनुकरण । 

४“-लच्ष्य ग्रन्धों के पश्चात्‌ जक्तण-प्रन्यों के लिखे जाने की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति । 

५--राजाओं का मुसलमान सत्ता का स्वीकार कर लेना शोर विलाप 
की मदिरा में आ्यात्म ग्लानि वो भुला देना । इस कारण ऋषियों को रचनाओं 
में अज्वार और विलास का प्राधान्य होना स्वाभाविछ हो गया था । 

६--जदहाँगीर और शादजहाँ के समय का शोला श्रेम्त काम्य में 
मालद्न उठा । 
रीतिकाल की विशेषताए+-- 

श-सादित्य-निर्माण के खाय-साथ रस, शरूडर आदि काव्यागों पर 
विवेचना हुई । रसों में विशेष कर >अज्ञार के आलम्बनों और उद्दोपनों के बड़े 
सरस उदादरणों का निरमणि हुआ । ये लोग >टंगार रस को रसराज मानते 
थे । इसलिये उनडो आधान्य देना स्वाभाविक द्वी था । 

२०- इस काल में शंगार-रस्त के साथ कुछ बीर-रस की भी अच्छी 
कविता हुई । 

३--इस छाल में कवित्त ओर लवेयों को प्रधानता रही । छवित्तों का 
सम्बन्ध विशेष कर वीर-रख से रद्द । सवैये श्ंगार और करुणा दोनों में 

$च्धी गे (९ 

प्रयुक्त हुए | इस काल में बिद्दारी ने दोदों की सम्मावनाओं को पूरों रूप से 
विकसित कर.दिया।” । 

४-- इस काल की भाषा व्रज्भावा और अवधी का मिश्रण थी । उसमें 
मुखलमानी दरबारों के प्रभाव से फारसी शब्दों की मात्रा बढ़ गई थी। भाषा 
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में सुकुमारता का अधिक परिचय मिलता था। कवियों में कला का प्रेम 
अधिक था । . 

४-इस काक़ में भाव पत्त की भपेला कला पक्त का प्राधान्य रहा । 
कुछ न्यूनताएँ:-- 

१०-दाव्यांगों के विवेदन के साथ शब्द की शक्ति पर यथोचित विवेचन 
न हो सका। पश् में लिखने के कारण संस्कृत प्रन्थों का सा सूच्रम विवेशबन 
न दो सका। संस्कृत के आचाय गद्य में टीकाएँ ओर इत्तियाँ भी लिखते थे | 

रीतिकालीन भ्रन्थों में अधिक गहराई न होने का एक कारण यद भी 
था कि वे पंडितों के लिए नहीं वरन्‌ राजाओं और उनके दरवारियों के लिए 
लिखे गये । रीति प्रन्शें का मूल व्हेश्य राब्य का विवेचन नहीं रद्द गया 
था दरन्‌ श्ंगारिक और अलक्वारिक ऋविता के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना | 

२--न<्य शास्त्र के विवेचन का अ्रभाव भी रहा। ये उस्र समय के 
शाचार्यत्व में कमी की बात थी। इिन्दी में न|टक के लक्ष्य प्रन्थ भी 
नयथे। 

३--विधयो का संकोच-छा दोगया था और कवियों में कवि परम्परा 
रूपी गाड़ी की लीक पर चलने दी भ्रश्नत्त दो गई थी । इसीलिए कवियों रो 
भी अपनो ब्वक्तिपत प्रतिभा दिखकाने को कम गु जायश रह्दी थो, जो कुछ 
कविता करते थे वे स्वतन्त्रता पूर्वक नहीं वरन कवि कर्त्तव्य के करोर वन्य 
में चेंघकर एक प्रकार को परम्परा को पूर्ति के लिए । 

४-इतना अवश्य छहा जायगा कि यद्यपि ये जीवन की अनेक 
रुपता को अनेक काव्य में न ला सके तथापि इन्दोंने “ज्ञार के संकुचित त्तेश्र 
में पारिवारिक छीवन को बाँध ढर उसमें सॉन्दये-दर्शन की चेष्ठा की । 


आचार्य केशवदाव 

रीतिबाल संबत्‌ १७०० 

नहीं दि १७०० से पूरे रीति-अन 
तो रोति-काल का उदय हिन्दी- 


से माना जाता है । इसका अभिप्राय यहद्द 
न्थ नहीं रचे गये। कुछ लोगों के मत से 
पाहित्य के जन्म के साथ ही हुआ है, क्योंदि 


रीतिकाल प्धि 


हिन्दी के प्रथम कवि पृष्य का अन्‍्थ रीति-शाह्त्र (अलंकार) ही छा अन्य था। 
सूर कीं 'साह्ित्य लद॒री” में भी अलझरों का वन है। यद्यपि केशवर्दासजी 
जे पूर्व कृपाराम, मोहनलाल तथा अकूयरों दरबार के 'करनेस” आदि कई 
कवियों ने रख ओर अलंकार के छपर ग्रन्थ लिखे हैं, तथापि साहित्य-शास्त्र 
को विधिवत्‌ विवेचन्त कर द्विन्दी में श्राचायत्व की स्थापना करने का श्रेय 
केशवदासजी को ही है । हिन्दी में. रीतिकाल की परम्परा स्थापित करने बालों 
में केशव॒दासजी को ही प्रथम कवि माना जायगा । 

आजाय शुक्ल जी केशवदासजी छी रोदि-काल का प्रवतंद्न नहीं मानते । 
उसका मुख्य कारण यह है कि क्रेशवदायसणी तथा विन्तामणि और उबसके 
अनुयाचियों के साहित्यिक आदर्श सिन्न थे। केशव ने दराडी श्लौर रय्यक का 
आधार लेकर उप्र प्रारम्भिक अवस्था का अतिनिधित्व किया था जिसमें कि 
अलड्॒र्य (बर्यं विषय) ओर घलड्रादि छा भेद न था। उन्होंने रस को 
भी अलद्भार के अन्तर्गत माना था डिन्तु उनकी छशिश्रिया में अलद्भार छा 
अर्थ व्यापक था | उनके विशेष अल्छ्ार द्वी आजकल के प्रचलित अलद्दार 
हैं। इसके विपरीत चिन्तामणि और उनके पीछे के कवियों ने लड्ढ।रों का 
वर्णन चन्द्रातो ओर कुृवलयानन्द के आधार पर डिया ओर रस सिद्धान्त 
में वे विख्वनाथ से श्रभावित हुए। कइने का सात्पय यह है कि उन लोगों ने 
ययपि रख का विशद विवेचन तो नहीं किन्तु रस को अलक्ढ,ारों के अन्तर्गत 
नहीं माना | 

शुक्लजी का कथन है कि पीछे से रीतिशालोन कवियों ने केशव के 
आदर्शो को मन अपनाकर चिन्त'मशि त्रिपाठी के आदर्शों को अपनाया ओर 
दूपरी बात यद्द है कि देशव के पचास दष जद तक रीतिक,लीन कवियों की 
परम्परा टूटी सी रही ओर चिन्तामणि के पश्चात वह »विच्छिन्त रूप से 
चली । 
इन दोनों बातों को स्वीदार करते हुए यद्द कहना पढ़े गा कि द्विन्दी के 
कवियों में रोतिकाल की आत्मा के साहित्यिक ऐिड्वान्‍्तों का निद्पण और 
उनके उदाहरणों के ध्वृछूप काव्य की संष्टि करना केशव के काव्य में पदली 


ना 
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यार दशेन होते हैं। उनका छाव्य सूर ओर तुलसी की माँति भक्ति की 
प्रेरणा से नहीं रचा गया था बन आचाय्यत्व के कर्तव्य पालन के निमित्त । 
आचायेल के लिये यह वात गौण है छि किसने कौन सी परम्परा को 
अपनाया । 

यद्यपि 'रामचन्द्रष।/ के कारण झोर छुछ काल-विभाग के कारण 
केशवदासजी को प्राय. भक्तिकाल में द्वी स्थान दिया जाता है तथावि उन्हें 
रोतिशल का प्रथम कवि कहता अधिक उपयुक्त द्ोपा। 'बिद्दारी सतस्रई” की 


भाँति 'रामचन्द्रिक!! भी एक प्रवार से अलड्वारों का उदाहरण ग्रन्थ है । 
उसमें छुन्द शास्त्र के भी उदाहरण मिलते है । 


केशवदासजी का परिचय--ग्राचार्य केशवदाप सनव्य इलोद्भूव 
प॑० काशोनाथ के पुत्र थे । ये 'वरणी तल धत् ओड़छा नगर # रहने वाले 
ये और 'नृपम्रि! मधुकरशाह के पुत्र दूलहराय के भाई इन्द्रजीत के आश्रित 
ये। इनका रून्म संवत्‌ १६१२ में और मृत्यु १६७४ में बतलाई जाती है। ये 
संस्क्षत के अच्छे पणिडत थे और आधिक चिन्ता न होने के छारण इन्हें 
अध्ययन के लिए समय भी य्थेष्ट मिला होगा । संस्कृत का ज्ञान इनकी पेतृक 
सम्पत्ति थी । इन्चो इस बात दा खेद था कि कुल की परम्पर। के विरुद्ध 
इन्होंने हिन्दी में रविता वी ।+ इनको इन्द्रज॑त की ओर से बाईस प्रामों की 
जागीर थी, अतः ये एक प्रक्वार से छोटे-मोटे राजा ही थे, देखिए -- 
भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत राजे युग युग, 
केशेदास जाके राज राज-सो करत है । 
केशवदास के ग्रन्थ-- रडिक शब्रिया (सं० १६४८), इसमें रस-निरूपण 
विशेषकर र्ंगार-रत और नायिका भेद है। 
रासचन्द्रिका--( कार्तिक सुदी संक्त्‌ १६५८ ) यद्द अन्थ प्रबन्ध 
काव्य नें रुप में लिखा गया है, डिन्‍्तु छन्दों में वैदिष्य तथा अलद्ढारों की 


 [/ “शा बोल न जान, जिनके इल के दब... भाषा बोलि न जानदीं, जिनके कुल के दास । 
तिन साषा कविता करो, जड़ मति केशवदास ॥ 


रोतिझाल है है 


भरमार के कारण यह अन्य एक प्रकार से उदाहरण-प्न्थ-सा बन जाता है। 
कविध्रिय;--( फागुन सुदीं पंचमी संदत्‌ १६६२) इसमें कवि 
दणय विषयों तथा अलड्ढारों था वणव है ! यह एक प्रकार से कवि-शिक्षा का 
अन्य हूं । 

विज्ञान गीता--( संवत्‌ १६६७ ) यह प्रन्थ 'प्रबोध चन्ब्रोदय नाटक 
की रीति पर लिखा गया हैं । यह झष्यात्मिक पन्य है। इनके दो ग्रन्थ और 
हैं 'जहाँगीर जश चचिका और वीरतसिंह देव चरित्र , 

काठ्य की आलोचन;--अविवर केशवद।सजी हमारे सामने कवि 
शोर आचाय दोनों ही रूपों में आते हैं । यद्यपि उनका आचाये रूप प्रधान है 
तथापि उनका कवि का रूप भी <्पेक्ष येग्व नहीं है । वे यदि सूयय-चन्द्र की 
पद्षवों नहों फते तो न सही, किन्तु एड्ुएन अग्शित होज्र साद्ित्व-गगणन के 
ज्योतिर्षिण्डों मे श्वश्य ध्थान पाते हैं।...... 

'एर॒सिक प्रिया! या लक्षण ग्रन्थ है तथापि उसम्रमें सुक्तक काब्य के 
'च्छे उदादरण मिलते हैं । इनके बहुत से उदाहरणों में उक्ति-वैचित्र्य और 
कह्पना वी उड़ावच का <च्छा परिचय मिलता है। इनके काव्य में हृदयपत्त 
को ग्यूनता ओर कलापक्ष वा प्राषान्य है | काम्य में उत्कृष्ठता लाने का जितने 
कृत्रिम साव्न होते हैं वे इनमें पूणरूपेण दर्तम्ान हैं । मानव प्रकृति के अध्य' 
यन की भी इनमें कमी नहीं है। 'राह-छो करते हुए भी इन्होंने अण्ने 
सम्नय का दुरुपयोग नदी किया । »पने स्वाध्याय ओर पासिडत्य के दी कारण 
वे द्िन्दी साहित्य में आचायेत्व के पथ अदशंक बने । रामचन्द्रिका के कथोप- 
कथन बढ़े सजीव ऊझोर नाटकत्वपूर्ण हैं | एक ही छुन्द में प्रश्न ओर उत्तर 
लाने में ये विशेष सफल हुए दें । लव-कुध वा निर्भय वार्तालाप बढ़ा मनोद्र 
है। 'कोप के भार में भु'जहु भरत्यद्ििः रोद-रस-प्रघ न बड़ी ओजपूण उल्ि है । 

केशव में जात्याभिन्‍्वन पूण मात्रा में था, चाहे चढ़ ब्रह्मण और विशेष 
कर सनाव्य जाति में द्वी क्यों न सकुचित हों । उन्हे अपने नगर से भी बहुत 
प्रेम था | विभीषण की दिल झोल कर थुराहे करने से श्रव्ट होता है कि 
उनमें सक्कि-भावना की अपेक्षा जाति-प्रेम और रवदेश को भावता बलवती थी । 


-६२ हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


मानव सम्बन्धों में जो कोप्तता तुलसीदासजी ला सके, बह इनके 
काब्य में नहीं भरा सदी | तुलघी को रीता भरी रामचन्द्रजी के चरण “चिन्द्रो 
की बचा कर चलती हैः-- 
प्रभु पद रेख वीच बिच सीता, 
धरहिं चरन मग चलति समीता । 
सिया-राम पद श्रद्धा बराये, 
लपन चलहिं मगर दाद्दिन वाँये ॥। 
डिन्तु केशव छी स्रीता उन्हीं चरण-चिन्दों पर चलती हुई थीतलता का 
अनुभव करती है-- 
भमारग छी रत्न तापित है अति, 
केशव सीतहिं शोतल लागति । 
ज्यों पद ण्यूज़ ऊपर पांयनि, 
पे जो चले ठेद्दि ते छुखदायनि ॥ 
केशव को सीता प्रेम्त का परिचय अउशव देती है, डिन्तु तुलसीदाघजी की 
सता में जो आदर-भाव दै वद उनमें एक दिव्य कोलमता प्रदान करता है । 
यह बात नहीं है कि केशवदास जी वाणी में रस न हो, फ्दी-कर्दी तो 
उन्होने बढ़ो ही सरस रचना को है-- 
मग को श्रम श्रोपति दूर करें, 
सिय को शुक्र वाकल-अश्वल सों। 
श्रेम्त तेक दरें तिचझओ कह़ि केशव, 
चंबल चार ध्गंचल सो ॥' 
परन्तु इसी के साथ अलंकार-प्रियता में पढ़ कर कह्दीं-कहीं वे दास्यास्परद 
अन जते हैं। सीताजी के मुख को कप्तल और चर से तुलक में ब्यत्तिरेक 
डा उदादरण -सा उपस्थित करते हुए सुश्च के दिन मोर रात एक से रहने 
की रक्ति प्रज्ञा अवश्य देती है, किन्तु उसके चाथ दो वे उस्घाह के अवेध 
में ऐसी बात कद डालते हैं जो सय नहों दे--“देखे सुख भाषे झनरेखे 
दी कपल चन्द'? यह कम्तल और चन्‍्द के प्रति अन्याय है | 


रीतिकाल ६ ३ 


वाह्य प्रकृति के बणन में केशवदासज्ी ने केवल कवि-कर्म ही का पालन 
किया मललूप होता है | यद्यपि उनकी “कवि प्रिया! को पढ़ कर इस बात का 
सन्तोष द्ोता है कि उन्होंने बन, उपवन, नदी, तद्ांग आदि को बणये 
विषयों में रख कर काब्य-ज्ेत्र का विस्तार छिया है तथापि वे स्वयं 'कवि 
प्रिया” के ठदाहरणों में ग्रथवा 'रामचन्द्रिक्ा! के प्राकृतिक हृश्यों में सफल 
नहीं हो सके हैं | केशव की अलंश्ार-प्रियता, राजश्वी ठाट और राज्याश्रवता 
ने उनको वाद्य प्रकृति से उदापीन कर दिया है। प्रकृति से उनका सम्बन्ध 
पुस्तकों द्वारा दी हुआ था और इश्॒लिए उनको राज द्रवार से दूर श्रक्ृति 
अपेत्ता शब्द-जाल अ्रधिक आकषित कर सका । श्रकृति को गोद में पन्ने हुए 
जीव का जो प्रकृति के प्रति स्वाभाविक प्रेम द्वोत है, के धवदास में उसका 
सतंथा अभाव सा दिखलायी पढ़ता है । दराइटक वन में भी पहुँच कर राज-सेवा 
वृत्ति उनका पीछा नहीं छीडती-- 
शोभित दणय्डक की रुचि बनी । 
भाँतिन भाँतन सुन्दर घनी ४ 
सेव बढ़े नृत्ग की जनु ले । 
श्रीफल भूरे भाव जहेँ बसे ॥ 
बेर भयानक सीं अति लगे । 
अक समूह जहाँ जगमगे ॥ 
इसमें सेब, भेर के नाम मात्र अये हैं । अक, अक्रोग और सूर्य दोनों 
को कहते हैं। हस शब्द-छास्य के आधार पर उस वन में द्वादश सूर्यों के 
होने के प्रलयकात् का सा भयान 5 समय (बेर) उपस्थित कर दिया है जब कि 
इसे चाहे श्लेष का चम्रत्कार कह लीजिए, छिन्तु इसमें दर वन की 
सुरम्यता नहीं दिखलाई देती। नाम यदि वस्तु का स्थान ले लेंतो मिश्री 
कद्दने से दी सुद्द मीठा दो जाय | "मन-मोदक नदि भूख छुताई” जैसे-मन- 
मोदक में कल्पना का फिर भी आवन्द रहता है दिन्तु नाम उल्लेख मात्र में 
कोई आनन्द नहीं रहता । ठुलम्री की भांति केशव भी राम से नाम! को 


अधिक महत्ता देते मालूम पढ़ते हैं । 


६४ हिन्दी सादिए्य का सुपोष्र इत्तिद्ए 


प्राकृतिक दृश्यों में दध्यत्मिक उपमाश््रों का ले घना प्राकृतिक दृश्यों के 
महत्व को कम फर देता है । आध्यात्मिक उपभानों तक तो कुशल है, किन्तु 
जब प्राइ्तिंऋ वतुश्नों के लिए 'जनु॒हे१ कुपी सदर साध भरी” कहने लगते 
हैं तो जी ऊबने लगता है श्रीर मालूम पद्मताहँ दि सोने का मोदइ नहीं 
छुटा था । अच्छा होता यदि फेशवदास री इतना ई। कह कर रद्द जति-- 
बहु चम्पकः को ऋलिक्रा हुलसी, 
ह तिम पे अलि श्यामल ज्शेति लड़ी ।! 
इपमें श्यामल ज्योति! बढ़ी ही सुन्दर शब्द-योजना है । इनझे प्राकृ- 
तिक दृश्य-इणन में बहुत-सी उस्त्रेत्ञाएँ बढ़ी सुन्दर हैं+- 
प्लाप माल विन पत्र विराजमान, 
मानों बसन्त दिये कामहिं अग्विव्रान |? 
है भः जे 
नर अन्ध भये दरसे तद मोरे । 
तिबके जनु लोचन हैं इच्ठौरे! ॥ 
प्राक्र तक दृश्य छत: आनन्द के ब्यरण होते हैं । अग्वि शौर गगाजल 
की भाँति उनको दूसरे पदार्थों द्वारा पविन्न विये आने को आशा नहीं रदती । 
सोम ओर अजन वृक्षों को महत्ता पांडवों के नाम घारण करने से नहीं 
होती ओर न वे उन नामों के रण “पाय्डव की प्रतिमा सम लेखे कहे 
जा सकते हैं। रामचन्द्रजी द्वारा पाएडबों का टल्सेख कपल-दूपण दे जिसश्ञ 
शप्तन उनके त्रिछ्यालज्ञ होने से भी नहीं होता कयेंके उंघ समय वे नरलीला 
कर रहे थे ओर काव्य में हमें उन सीमाओं को स्वीशर करना पढ़ता है। 
कुछ लेग श्री रामचनद्रजी की वाटिआ में लवज्न इच्ष के वर्णन दो देश-विरुद्ध 
दूषण कट दें किन्तु वह आलोचना का दुसख्योग होगा । वानिकआ,ओं में सभी 
स्थनों के 4क्त हो सकते हैं । 
केशवदासजी अतिशयोक्तियों में अपनी कह्पना-शक्ति बहुत छँँची 


उठा के जाते हैं । श्री रामचन्द्रजी का चतदुरन्न-चम्‌ का चणुन इसका 
“उदाहरण है--- 


रोतिज्ाल 8५ 


राघव की चतुरंग चमू चय, 

की गने केशव राज समापन । 

सूर तुरंगन के उरसी पगण, 

तुंग पतांकिन वो पट छाजन ॥ 

ट्य पर तिनते मुक्ता, 

घरनीं उपमा वरनी कविराजनि। 

बिन्दु किणे सुख फेनन के, 

#धों राजसिरी सब मंगल लाजनि॥) 

हसको हम सत्य की अगहेलना नहीं कहेंगे, हसझो हम कवि के हृदय का 

उत्साह ही ठहरायेंगे। भरतजी के घोड़ों की ठाप से उडी हुई धूत्र के लिए जो 
केशवदासजी ने उत्पेक्ा की है वह भी अच्छी है -- 

उठि के घरि धूर अकास चढी 

बहु चंचल गाजि खुगीन दली। 

भुव द्वालत जान अकास दिए । 

जनु थंभित ठोरनि ठौर किए ॥ 

वास्तव में 'रामचन्द्रिर! वर्णान-प्रधान ग्रन्थ है और उनके बहुत से वर्णन 

ऐसे हैं जो केवल कविकम पालनाथ ल/्ये गये हैं । 'कवित्रिया” में जिन बातों 
का वर्णन करना कवि के लिए आवश्यक बतलाया गया है, उन सबका वर्शन 
'राम चमब्द्रिका? में बर्तमान है । कवि परम्परा रा पूर्णतया पालन किया गया 
 है। नख-शिख का वर्णन भी आ गया है, चाहे वह दासी का ही क्यों न द्दो 
और चाहे सारिदा द्वारा द्वी क्यों न थ्या गया हो । इस सम्बन्ध में यह कहा 
जाता है कि केशव ने सौता जी का नख-शिख व्णन छरना मर्यादा के विरूद्ध 
समझा, भोर दासी का वर्णन कर यद्द व्यज्ित छिया कि जहां की दाध्ियाँ 
इतनी सुन्दर थीं, वहाँ की रानी का कया कद्ना है £ यह सब ,वात ठीक है 
फिन्त राम के लिए दासी के नख-शिख वरोन को सुनते रहना भी मर्यादा 
विरुद्ध है | इसके अतिरिक यह केवल वणन के लिए ही श्रतीत होता है और 
धप्रासह्नि रु सा भी जान पढ़ता दे । पूरी 'रामचन्द्रिक” द्वी अलंकारों ओर 


६६ हिन्दी सादित्य का सुबोध इतिहास 


छन्दों की एक प्रदर्शिनी सी है | इसके दधन्दों की सज्ञावट सुक्तकों की सी दे 
और यद्यपि वह प्रबन्ध-काव्य के रूप में लिखी गई दे तथापि वस्तुश्रों के 
वर्णन का बाहुलय प्रन्थ के तारतम्य और प्रबन्ध सौष्व को नष्ट कर देता दे । 
रामचन््िका में जितना चमत्शार र। ध्यान रकक्षा गया है उतना प्रअन्ध- 
निर्वाद का नहीं। बिहारी सतसई को भाँति रामचन्द्रिका लक्षण-रहित 
उदादरणों का रीति प्रन्य खा बन जाता दे । सफुट रुप से उसरझ्नी युक्षियाँ 
ओर बणेन बहुत सुन्दर है । 
आचायेत्व--केशव के आचारयत्व के सम्बन्ध में यह कद्दा जा सकता 
है कि वे रीतिप्रन्य लिखने की शैली के प्रवतेक हैं, भोर अल॑चरों को प्रघानता 
देने वाले सम्प्रदाय के 'अनुयायो हैं, 'भूषण बिन न बिराजई कविता बनिठा 
मित्त' । उन्होंने दरडी-रंय्यक आदि अलंकारवादी आचार्यों का भनुऋरण 
किया है। रस और ध्वनि को उन्होंने प्रधानता नहीं दी है, रपों को भी 
झलंकारों के ही अन्तगंत लिखा है। “कबिप्रियाः में केशव ने सब वढ्ष्य 
बिषयों को बतला कर कवि-कर्म को विस्तृत घा कर दिया है। कवि शिक्षा के 
लिए जो बातें आवश्यक हैं वे सब कविश्रिया में बतलाई गई हैं। रसों और 
भावों में प्रकट और प्रच्छत्त का भेद कर उन्होंने एक नव'नता उपस्थित 
करदी है। रसिरु प्रिया में उन्होंने खब रसों को शंगार रस के ही अन्तर्गत 
करने को कोशिश की है । इप्री से वे और रघ्तों के वर्णन में सफल नहीं 
हुए हैं । 
भाषा--केशवदास की भाषा व्रज़भाषा दे, किन्तु उसमें श्लेघादि शब्दा- 
जलकर का आधान्य होने के कारण उनको संस्कृत शब्दावली का अधिक आश्रय 
लेना पड़ा है क्योंकि संस्कृत शब्दों में श्चेष के लिए अधिक क्षत्रता रहती है। 
उनकी भाषा में बुन्देलखण्डी शब्दों का आना स्वाभाविह्न ही है । केशव की 
भाषा में वह चलतापन और रसद्रता नहीं है जो मतिराप्त में दिश्वलाई पढ़ती 
है। उनके राब्य को क्च्िष्ठता के कारण ही यह लोफोक्ति चल पढ़ी थी--- 
दौवी न चाहे विदाई नरेस, दो पूछत केशव की कबिताई ।? 
भाचाय केशवदाश्र के काव्य में दोष अवश्य हैं और अपनी दुरूदता के 
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फारण वह अधिक लोक-प्रिय नहीं हो सका, तथापि लोक-मत ने' जो उन्हें 
सूर ओर तुलसी के साथ उड़गणों में स्थान दिया है वह न्यायसंगत ही है। 


चिन्तामणि त्रिपाठी 


आचांये रामचन्द्र शुक्ल चिन्तामणि त्रिपाठी को ही रीति काल का - 
प्रवर्तक मानते हैं क्‍योंकि इन्हीं के पश्चात्‌ रीति-भ्न्‍्यों की अबिरस घारा बहती 
रही । केशव भोर उनमें प्राय; ६० वर्ष का अन्तर था। इस समय के अन्तर 
के साथ फुछ साहित्यिक आदर्शों का भी अन्तर था। केशव ने दयडी और 
रय्यऋ का अनुकरण किया तो चिन्तामणि ओर उनके पीछे के कवियों ने 
चद्धालोक और कुवलयानन्द का ध्यधार लिया ओर रस को प्रधानता दी | 
ये भूषण और मतिराम के भाई थे । इनके अतिरिक्त जयगशझर नाम , 
के एक और भाई बतढाये जाते हैं किन्तु साहित्य में उनकी कोई श्रसिद्धि नहीं 
है। ये तिकवांपुर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम 
या रत्नाकर त्रिपाठी | इनका जन्म संवत्‌ १६६६ के निरूट और कविताकाल 
सं० १७०० के लगभग बैठता है इन्होंने कान्य-विवेक, कवि-कुल-कल्पतर 
ओर काब्य प्रकाश नाम के तीन भ्रन्थ लिखे हैं। छन्द-विचार नाम का 
इन्होंने एक पिंगल भ्रस्थ भी लिखा है। कह्दी-कहीं इन्होंने अपना नाभ मणिमाल 
भी लिखा है । ॥ 
महाराजा जसवन्तर्पिह 
ये मेवाड़ के महाराज गजदिंद के द्वितीय पुत्र थे ओर संबत १६६४५. 
में खिंहासनारुढ़ हुए । ये शाहजदाँ और ओरज्जेव के बढ़े बिश्वासपात्र येट। 
कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में मी इन्हें भेजा गया था। संवत्‌ १७३८ में इनका 
शरीरान्त काबुल में हुआ था जहाँ कि वे अफगानों को सर करने के लिए 
मेजे गये थे। अलंकार!ग्रम्थों में इनका भाषा-भूषण बहुत प्रसिद्ध है । इसमें 
बहुत कुछ चन्द्रालोक की छाया मिलती है। एक दी दोहे में लक्षण और 
, उदादरण मिल्र जाते दें जो विद्यार्थियों को सूत्ररूप से याद करने के लिये 
बहुत उपयोगी दैं। इन्होंने तत्वज्ञान सम्बन्धी कई प्रन्थ लिखे हैं जैसे-अपरोक्ध 
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सिद्धान्त, सिद्धान्त बोध, सिद्धान्तसार ओर प्रवोध-चन्द्रोदय नाटक । 
उदोहरण--सार-अलंकार-- 
एक एक ते सरस जब अलडइ्डार यह सार ८ 
मधु सो मधुरी हे सुधा कविता मधुर अपार ॥ 
परिसंख्या अलद्वार-- 
परिसंख्या इकघल बरजि दूभे बल ठददराह । 
नेद्द हानि द्विय में नहीं भई दीप में जाय ॥ 


' बिद्ारी 


' जीवन वृत्त--इनका जन्म ग्वालियर राज्य के बघुआ गोविन्दपुर 
में बतलांया जाता है | ये जाति के माथुर ब्राह्मण-(चतुर्वेगी) थे | इनके वंशज 
बूँदी रोज्य में अब भी वर्तमान हैं । 

इनका जन्म स्थान संवत्‌ १६६० में बतलाया जाता है | ये जय्पुर के 
मद्दाराज जयतिदद के अभिते थे, जिनकी प्रशंसा में इन्होंने दो चार दोहे 
लिखे हैं । इन्दोंने संवत्‌ १७१६ में अपनी प्रस्रिद्धे सतसई समाप्त 
की थी ६० जे 
'संबेर्त्‌ ग्रह शशि जलधि छिति, तिथि छुठ वासेर चन्‍्द । 
चेत मास पत्च कृष्ण में, पूरन आनन्द कनन्‍्द 
प्रह ८ ६, शशि > १, जलधि -- ७, छिति - १ 
अद्भाना वामतो गतिः, अंक बाई ओर को गिने जाते हैं, इस द्विवाब 
से सतसई निर्माण समय १७९६ द्वोता है । 
.. इससे उंस समय उनकी आअवष्या ४६ वर्ष की बैठती दे । इध दोहे से तथा 
मदह्दाराज जयसिंद के धमये से जो कि संवत्‌ १६७६ से १७२२ तक रहा 
कवि का जन्म १६६० में -होना युक्ति-संगत अतीत होता है। इनकी स्र्त्यु 
१७१६ के दो चार घषे बाद हुई होंगी । इनके पिता का नाम केशव' भा +- 
अंगेट भये ट्विंजराजकुंल, सुंबस बसे त्रज आइ 
" सेरों हरो कलेश सब, केसो केस्ोराइ [[”! 


खत 


सीतिकाल हे 


इस दोहे में कवि ने अपने पूज्य पिता छी श्री कृष्ण दे केशव नाम में 
तथा धन्य ग्रुणों में समानता दता कर बन्दना की है । द्विजराजकुल (कृष्ण 
पत्त में चन्द्र वंश ओर पिता के पक्त में ब्राह्मण कुल। ह्विनराज चन्दमा 
ओर ब्राह्मण दोनों को कहते हैं ) में दोनों का जन्म हुआ । दोनों स्वेच्छा से 
ब्रज में बसे थे । केशवराय थें राय शब्द के आ जाने के आधार पर आज 
कल ब्रह्म भट्ट लोग उनको श्रपना सजातीय चतलते हैं । राय तो पहुत 
से अत्राह्मणों के नाम के न्लागे भी द्ोता है। इनका वल्यझाल बुन्देल्खरड 
में बीता था और जवानी, मथुरा में बीती थी। हस सम्बन्ध में सी एक 
दोहा प्रचलित हैं-+ पड 
“जन्म ग्वालियर जानिये, खरड बुन्देले बाल! 
तरुनाई आई सुखद, मथुरा वल्धि खपुराल॥ 


बुन्देलखराड में वाल्यकाल व्यतीत करने की बात उपयु क्ल दोहे तथा 
उनकी कविता में 'लिखवी? 'गनिवी” 'देखिददी” “लाने! <बीघे” 'शुद्दारि! आदि 
बुन्देलरूएडो शब्दों के बाहुलय के साथ आने से . अ्रमाणित द्ोतो है । काब्य- 
मर्मज्ञ पं० पद्मर्थिंद शर्मा इस मत से सहमत नहीं होते। उन्होंने 
देखिवो, जानिवो शब्दों को ब्रजमाषा का अपवाद नहीं माना + तुलसीदासजी 
दी भाषा का उदाहरण जो दिया है वह तो इस बात की 'पुष्टि ही करता है, 
क्योंकि तुलप्ीदासजो तो राजाउुर के निवात्ती होने के कारण (इसमें चाहे 
सन्हेंद् सी हो किन्तु चित्रकूट में तो वे अब्श्य रहे द्वी थे । ) डुन्देलखणडो थे 
हो। हाँ, सूरदासजी की बात जरूर मानने योग्य दे किन्तु “गनिबी! और 'देखेवी' 
के अतिरिक्त लाने आदे और भी ठे5 बुन्देशखएडी शब्द हैं जगो बिहारी में 
मिलते हैं, सूर में नहों । सूर ने ए%-आध स्थान में पंजाबी शब्दों का भो 
व्यवह्वार किवा है जो ब्रजभांषा के नहों हो सकते । ग्वालियर से बुन्देलखराढ 
जाना कुछ कठिन नहीं दे । अस्तु सपुराल से अनाहत होकर वे जयपुर 
दरबार गये | सघुराल में आदर त पाने की बात निम्नलिखित देोंदे से पुष्ट 


होती है-- 
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.. आवत जात न जानिये, तेजदिं तजि धियरानु । 
घरदिं जमाई लों घव्यो, खरी पूस दिन-मानु ॥ 
जयपुर दरार में उन्होंने निम्नलिखित एक दोदे से अपना प्रभाव जप्मा 
लिया था । मद्दाराज जयपिंद अपनी नवेली रानी के प्रेम में ऐसे फेँघ्न गये 
थे कि उन्हें राजकाज की भी चिंता न थी। मन्त्री दैरान ये, तव -बिद्वारों ने 
यह दोहा लिख भेजा-+- !॒ 
“नहिं पराणु नहिं मधुर मधु, नदिं विकास इहि काल । 
८ अली कली दी सो विधष्यो, आगे कोन हबाल 0 
इस दोहे ने अभीष्ट काय कर दिया । पढ॒ते दी मद्दाराज की अंसे खुल 
गई' । इस एक दोहे ने मद्दाराज जयध्िंह को अन्तःपुर के द्वास-विलाश से 
गदर निकाल कर राजकाज में प्रवृत्त कर दिया । इसको कहते हूँ कान्ता का 
सा सुर उपदेश । हतं मनोद्धारि च दुल॒भ वच: कवि ही कह सकते हैं।। 
राजा के आश्रित होते हुये भी ये मह्कावि बढ़ी स्वतन्त्र प्रकृति के थे 
देखिये शाइजहाँ का पक्त लेकर हिन्दुओं के खिलाफ लड़ने वाले अपने 
आश्रयदाता को वाज को अ्न्योक्ति द्वात केसी शिक्षा दी है :-- 
] स्वार्थ सुक्षत न श्रम वृथा देखि विहंंग विचारि। 
बाज पराये पानि पर त्‌ पंछोहि न मारि ॥! 
कहा जाता है कि वायदा की हुई सात सी अशर्फियाँ मद्दाराज जयसिंद् 
से इनको नहीं मिलीं | सुम्भव है ऐसा हुआ दो | इन्दोंने तुमहेँ कान्द मनो 
भये आजकालि के दानि? के सूदु' उपाल्म्भ के सिवाय कुछ भो नहीं कहा । 
श्तना दी नहीं बढिक जयधिंद की तारीफ द्वी की है--'भेट होत जयसाह मों 
भारय चाहियत भाल! । यह बढ़े सन्तोषी, भगवद्धक और सौम्य स्वभाव के थे । 
,.. 'कोऊ कोटिक संग्रही कोझ लाक्ष हजार। 
५ मो धपति जदुपति सदा, विपति-विदारन द्वार।[? 
आचायरत्व और कबित्व--ययाप बिद्धारो ने कोई लक्तण-अंन्‍्य 
नहीं लिखा तथापि *ज्ञार सम्बन्धी जितने विसाव, अनुभाव, स्ंचारी भाव, 
दाव आदि हैं सतसई में उन श्रभो के उदादरण मिलते हैं । साथ ही 


| 
त 
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उसमें लक्षणा, न्‍्यंजनादि इत्तियों के मी उदाहरण मिलते हैं । दोहे केवल 
दोहे ही नहीं हैं वरन्‌ उनमें हमको कवि की सूच्म निरीक्षण शक्ति ओर 
झलौकिक प्रतिमा छा पता चलता है। एक-एक दोंदे में सिनेमा के-्से चित्र 
खिंच जाते हैं और भावों का तारतम्य-सा चेंघ जाता है | देखिये--- 
“वतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय। । «” 
सोंद करे भोंदल देँसे, देन कहे नटि जाय ।[” पु 

“अज्यों तरयोना दी रह्यो आदि दोहों में तो अलंकार बम्धन्धी वार्णाल 
अवश्य है किन्तु ऐसे अनेकों दी दोहे मिलेंगे जिनमें धजीव श्रेम छलकता हुआ 
दिखला पढ़ता है । इस प्रकार विहारी में कवित्व और आचाय॑त्व का अपूर्व 
प्रिषण है। बिहारी में कलापत्ष के साथ हृद्यपत्त भी था। यद्यपि उनका न्षेत्र 
संकुचित था तथाएि उन्होंने उस क्षेत्र का पूर्ण प्यवेक्षण किया धा। केवल 
लक्षण लिखभा ही भआाचायत्व का लक्षण ह्वो तो बिद्दारी गरचाये न थे किन्तु 
यदि आचार्यत्व से शास्त्र-ज्ञान श्रभिष्नत है तो उनमें उसकी कमी नहीं थी । 
बिहारी का काह्याँग्ल /_मिश्रवन्धुओं ने बिहारी में 'काइयॉपन' 
अहुत बतलाया है। यदि काईयॉरन से चालाकी छोर निरीक्षण की सूच्मता 
अभिप्रेत है तो उनकी सी 'पेनी दीठ' बहुत कम कवियों में है. मोर यदि 
काइयाँवन से बदसाशी का मतलब है तो हम कहेंगे कि उनके कुछ दोहों 
में जेसे--“लरिका लेवे के मिसन! में “लंगरपन' की मलक है। इन्दोंने 
परकीया के जितने रूप और उससे मिलन के साधन उस्र समय के समाज 
में वर्तमान थे, सब के उदाइरण दिये हैं। ए दृष्टि से तो ऐसे दोद्दे तत्कालीन 
समाज के सूद्म निरीक्षण का परिचय देते हैं ओर दूसरी दृष्टि से उनकी 
के लिए हम यह नहीं छट्ट खकते # वह 


रूचि पर प्रकाश डालते हैं । कवि 
जो कुछ लिखता है निश्नी अचुसव से दी लिखता है | वह आप बीती न लिख 
कर जगबीती भी लिख सकता है । यदि राजदर्बार के वर्णन से कवि राजा 


नहीं दो जाता तो ?टंगारिक ढणन से वह विषयी नहीं हो ज़ाता। यह अवश्य 
मानना होगा कि वे इतने विरागी न थे कि 'इन बातों के वर्राब से उन्हें 


: रुचि हो । 


श्ग्रे दविष्दो सादित्य का सुनोध इतिहास 


विद्री की भाषा--बिद्वारी की भापा के सम्बन्ध में आनाये 
शुक्लजी इस प्रकार लिखते ईैं--बिद्दारी की मापा चलती द्वोने पर भी 
साहित्यिक है । वाक्य-रचना व्यवस्थित है. ओर शब्दों के रूपों का ब्यवद्दार 
एक्क निश्चित प्रणाली पर दे | यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है । 
ब्रज्रभाषा के रूवियों ने शब्दों को तोड़ मरोढ़ कर बविक्षत किया दे । यद्द बात 
चहुतों में पाई जाती है । भूषण ओर देव ने शब्दों का बहुत अंग-संग किया 
है और कद्दी-कद्दी गढ़ग्त शब्दों का भी न्यवद्ार किया दे । बिहारी को भाषा 
इस दोष से भो बहुत कुछ मुक्त दे 

इस सम्बन्ध में मिश्रबन्धुओं के विचार उपयुक्त विचारों से कुछ मित्र 
हैं देख्यि:-- ' 

“इन्होंने शब्दों को तोड़ा-मरोद्या है और उन्हें कहों-कद्दी बहुत दो 
बिगड़े हुए रूप में रवखा है। यथा समर (समर), तृष्य्यों (तुष्य्यो), मोख 
( मोच्ध )” ( ये शब्द प्राकृत के रूप हैं तोड़े हुए नहीं ) 

कुछ बातों पर ध्यान देने से विदित होता दे कि बिहारी की भाषा बहुत 

भनोहर है । इन्होंने सभी स्थानों पर लहलह्मत, भलमलात, जगम्तगात भादि 
ऐसे-ऐसे रद्या और सजीव शब्द्‌ रक्खे है कि अधिक विशद भाव न होने 
पर भी दोहा चमचमा उठता है | जेसा वर्णन किया है उसी के अनुसार भाषा 
भी लिख कर उसका रूप खड़ा कर दिया हैः-- 

“नहिं अन्दाइ नहिं जाइ घर, चित चहुँव्यो तक तीर । '- 

परक्ति फुरइरी हो फिरात, बिदसति घँसति न नी 0? 

-बिद्दारी की बहुश्चता--ये महाकवि प्रभावशाली कवि तोयथे ही 

श्सके अतिरिक्त दर विषय के प्रकाएड परणिडत भी थे ।: इन्द्"ोंने अपनो सतसई 


में श्ायः सभो विषयों को जानकारी का परिचय दिया है । निम्नलिखित दोहे 
में बा ओर राजनी,त के ज्ञान का <ंगार में क्‍्याहदी अच्छा उपयोग 
किया हैः-- हे प्र 


दुस॒ह् दुराज श्रजानु कों, क्‍यों न बढ़े दुख इन्द। 
अधिक अन्धेरो जग करत, मिलि माबश्च रवि चन्द ॥ 


जी 


रीतिकाल १०३ 


वय-सन्बि में शैशव और योवन की दुश्मली होती है, इसी से देखने 
वाले को वह अश्विक पीड़ा का कारण बनती है। यद्द तो रही “इंगार की 
बात, किन्तु व्यवहार में दो अधिकारियों के हाथ की थात सदा दुःखदायिनी 
होती है । एक काम के लिए एर ही उत्तरदायी होना च्हि(। अमावत 
के दिन सूर्य ओ्रोर चन्द्र की ए् राशि हो जाने से अन्धकार बढ़ जाता है| 
बिद्ारी ने :इंगार में वैयक के ज्ञान को भी लगाया है। ज्वर में सुद- 
शंन चूरों दिया जाता है। विरद्द के विषम ताप से जलती हुईं नायिका 
को बढ़े हो सुन्दर श्लेष द्वारा नायकसे सुदर्शन देने की प्रार्थना की 
गयी हैं:--- 
“यह विनसतु नगु राखि के, जगत बड़ी जसु लेहु । (/ 
जरो विषम जुर ज्याइये, आह सुदरसनु देह ॥”” 
कवि को सांख्य ओर वेदान्त-शांत्र का भी अच्छा ज्ञान था:-- 
“अगतु जनायो निहिं सकलु, सो दरि जान्यी'नाहिं। | ढ़ 
ज्यो आँखिनु सु देखिये, आँखि न देखी जाहि ॥7 . ४ 
सांख्य-शात्न ( सांख्यतत्वकोमुदी ) में बतलाया गया है कि अत्यन्त 
सूच्म चीज, अति निकट वाली चीज जैसे आँख की स्याही और अति दूर 
की चीज, इत्यादि दिखायी नहीं पड़ती है, यद्दाँ पर उसी कारिका की झलक 
है। वेदान्त के कीट-भज्ञी आदि दृष्ठान्तों को भी कवि ने अपनाया है। वेदान्त 
के दिद्धान्तों का नीचे के सोरठे में बहुत उत्तम वर्णन दैः--- 
“में समुभयो निरधार, ग्रह जग काँचों कांच सो । 
एके रूप अपार, अतिविम्बित लखियतु जहाँ॥” 
' “ज़ह्य सर्त्य जगन्मिथ्या जीवी ब्रहेव नापरः” जो वेदान्त का सार है, 
उसका पवार इस दोढे में आ गया है । 
ये महाकवि अपने समय के विज्ञान से भी परिचित थे | नल के पानी से 
उपमा देते हुए दो स्थानों पर इन्दोंने बतलाया है कि पानी जितने ऊंचे से 
डाला जाता है उतना ही ऊपर चढ़ता है और फिर वह नीचे ही गिरता दै। 
पानी अपने सतह तक पहुँचता है। इस सिद्धान्त को वे जानते थे ओर 


५ 


श्ण्डं हिन्दी सादित्य का सुबोध इतिद्वास 


इसका काब्यमय वर्णन भी उन्होंने भच्छा दिया हैः -- 


हा नर की अर नल-नीर की, गति एके करि जोह । 
ए जेती नौचो हो चले, तेतो ऊँची दोइ ४ 
मः मैप भर शः 
|... कोटि जतन कोऊ करे, पर न प्रकृतिष्टिं बीच । 
५. नल-वल जल छँचो चढ़े, अन्त नीच को नीच 0 
इसके अतिरिक्त किवलनुमा, गेंद का उछलना गिरना आदि के ग्खन 
कवि की चैज्ञानिक रुचि का परिचय देते हैं-- 
सब द्वी तनु समुद्दाति छिनु, चलत सबनु दे पीढि । 
वाददी तन 'ठद्दरात यह, ,किबलनुमा लो दीठि ॥ 
नीच हिये हुलसे रहें गहे गेंद के पोत। 
ज्थों-ज्यों मार्थे मारियत, त्यों त्वीं ऊँचे द्वोत ६ 
' दो शोशों के बीच में जब कोई चीज रख दी जाती है तब उध्के अनेक 
प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं | इस सिद्धान्त को बहु-प्रतिबिम्ब ( ]( एाक्ष॑00 
7778208 ) सिद्धान्त कद्दते हें | इस छिद्धान्त को ध्यान में रख कर युति 
वर्णन में कवि ने बड़ा चमत्कार उत्पन्न किया है-- ' 
ह अप्न-अज्ञ प्रतिमिम्बि परि, दरपन से सब गात । 
पु दुदरे तिदरे चोदरे, भूषन जाने जात ॥ 
सम्भव है इस दोदे के लिखते समय आमेर के शौश-मद्दल का मानसिक 
चित्र उनके सामने हो । उसमें शीशे के छोटे-छोटे ठुकड़े लगे हुए हैं जिनमें 
एक-एक द्वाथ के सरो-ो प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं । 
बिद्दारी का शृत्ञार-वर्णन--वद्दारी *डज्गारी कवि हैं। उन्होंने शईंगार 
के दोनो ही पक्ष लिये हैं। संयोग ओर वियोग की सभी अ्वस्थाों का 
अच्छा धरणुन किया दै। वियोग में मरण का भी वरान बड़े चातुर्य के 
साथ.किया है । हाँ, वियोंग.में इछ अत्युक्तियोँ अवश्य हैं जो उपद्दास की 


मात्रा तक पहुँच जाती हैं । किध्ी नायिका को चम्द्र शीतल न लगे, यद्द बात् 


पमम में आ जाती है किन्तु औंधाई सीसी! बोच में द्वी सूख जाय यह 


रोतिकाल हे 


बात अनुमान से बाहर हो जाती है | मानसिक अवष्था के कारण आस्तरिक 
अनुभूति में अन्तर पढ़ खकता है | किन्तु वाह्य वस्तु की स्थिति में अन्तर 
नहीं पड़े सकता । यह दोष कह्दी-कद्टी जायसी आदि में भो आ गया है ' 
हां, अतिशयोक्ति में कहने वाले के हृदय का उत्साह अवश्य प्ररुट होता है | 
उसका साधारण बात कहने से सन्तोष नहीं होता | फिर भी अति सर्वत्र 
चजयेत” की बात है । 
संयोग-पत्त बिहारी छा अच्छा है । उसमें सजोवता और जोचन की 
उछल-कूद दिखाई पड़ती है। गायों के मिल जाने से हृदव मिल जाने की 
बात में सूर की मलक आजाती है । उनके वशज्ञार-बणन की यह और चिशेषता 
है कि उन्होंने आभूषणों दो दर्पण के से मोर्चे”! अथवा, 'हग-पण पौछनकों 
किए पायन्दाज? कह कर सौन्दय में बहुत ही गौर स्थान दिया है । वे 
शविका के स्वाभाविक सोंद्य पर अधिक भरोंस्रा करते थे । बिद्वारी ने आश्रय 
के नेत्रों की विवशता का वर्णाव कर सोन्द्य के आहर्षय को बढ़ी छुन्दर 
ज्यवस्था की है । 
बिहारी की अन्य विशेषवाएँ--वथपि विद्दारी शशद्भारी कवि थे, 
आज्वञार सम्बन्धी कोई प्रणन्न जे से---नख-शिख, नायिका भेद, मान, प्रणछ, हाव- 
भाव इत्यादि उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है. और इस वर्णन में स्थान-स्थान 
पर वे ओचित्य फी सीमा का भी उल्लंघन कर गये हैं, तथापि अन्य >शब्नारी 
कबियों की भोति उनका वर्णन उतने में संकुचित नहीं दो जाता | वे सोन्दर्य 
का व्यापक रूप भी जानते थे । वे उसे नख-शिश्ल में न भुला कर उनसे भिन्न 
शुक बिलक्षण पदाथ मानते थे। नीचे भेदकातिशयोक्ति पूछ उक्ति देखिए-- | 
झनियारे दीरघ हृगनि, किती न तसनि समान । ध 
वह चितवन ओर कछू, जिहि बस होत छुजान ॥ ४: 
ज्ण-ज्ण में नवीवता धारण करने के कारण यद अलीकिक सोन्दर्०, चित्र 
की सीमा में वेश्ति नहीं दो घकता, इसीलिए इस्के पित्रित झरने में छुदुर 


चितेरे भी क्र दो जाते दें । 
भाव-सुकुमारता में मी विद्वारो ऋपना प्रतिहन्द्री नहीं रखते । देखिए केसा 


बा 


बन 


१०६ हिन्दी श्राहित्य का म्रुयो घ इतिदास 


कोमल भाव है ? दृदयस्‍्य नायक को शान्ति-मंग होने के भय से नायिका 
मान सम्बन्धी सिस्तावन सुनना नहीं चाहती। वह उसको राव्दों से नहीं 
मना करती वरन्‌ नेत्नों के संक्रेत से काम लेती हैः-- 


,. सद्घो सिखावत मान विधि, सेननि वरजति बाल । 
इस्ये कहि मो द्विय बसत, खदा विद्दारीलाल ॥ 


बिद्ारी ने जैसा मानवीय प्रकृति का सूच्म वर्णन किया है, वैसा विशद्‌ 
प्रकृति चित्रण नहीं किया है किन्तु वस्न्त श्यदि के वन अच्छे दिये ई । 
भाषा पर बिद्दारी को पूर्ण अधिकार है । मधुर रख के लिए उन्होंने माधुयंमय। 
ब्रजसाण छा प्रयोग कर सणि-झांचन संयोग उपस्थित कर दिया है। शब्दों के 
चित्र से खिंच जाते हें और हम शब्दों के बहाव में बहने लगते दें, देखिए:--- 

* सघन कुज छाया सुखद, सीतल सुरभि समीर । 

हि मन हौ जात अर्जों वह, वा जमुना के तीर ॥ 
मिश्रबन्धुओं के श्रतुकूल्न बिद्दारी की कुछ विशेषताएँ-- 

(१) काम्यान्नों के बड़े अच्छे उदाहरण दिये हैं। 

(२) अतिशयोक्लि में कम तोढ़दो है । 


(३) निरीक्षण ब्यापक है। रहज्ञों और उनके मिश्रण का अच्छा वर्णन 
किया है। 


(४) *इच्वारी कवि दोते हुए भी भक्कि-सम्बन्धी दोहे भी लिखे हें । 

(५) कहद्दी-कहीं हात्य का अच्छा पुषट दिया हद | जैसे खो घटि ये वृष- 
भाजुजा, वे हलघर के वीर ।? (वृषमानुजा के दो श्र हैं, इषभानुको लड़की 
ओर वृषभ -- बैल की अनुजा-- बहन । इसी प्रकार हल-घर के वीर के भी 
दो अथ होते । इल-घर का एक अर्थ है, बेल और दूधरा ञर्थ है बलराम 
युगल जोडी वेल,से सम्बन्धित दो गई । 

(६) कविता में कही-कट्टीं उर्दू ढंग मी है। 
जउपश्तहार-- 


बिद्दारी ने दोद्दा सा प्रचलित छोठ छुन्द चुन कर लाघव का गुण खूब 


हि] 


् 
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निभाया है, फिजूल भर्तों नहीं भरी । अन्य ब्रजभाषा कवियों की भाँति उन्होंने 
शब्दों को तोजा मरोडा नहीं है। जहां तक हुआ शुद्ध रूप रक्खे हैं । यद्यपि 
गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, शंगर सतस्नई आदि कई प्राकृत, और 
हिन्दी की सतसई हैं तथापि पेनी दीठ , अनोखी सूक, पद-लालित्य और 
शब्दों को भथेब्यंजकता के कारण बिद्वारी-सतसई अद्वितीय है। यह सतसई 
शज्ञार-रस का भी आदर है। अन्य सतसइयों के दोते हुए भी सतबई कहने 
से इसी ध्वतसई का बोध दोता है । इसी के कारण कहा गया है-- 

सतसेया के दोहरा, ज्यों नाबक के तीर। | 

देखत में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर॥ ४ 


मतिराम 

केशव, देव, प्माकर आदि रीतिंझछाल के प्रधान कवियों के साथ इनकी 
गराना की जाती है | जेसा कि ऊपर कह्दा जा चुझा है ये चिन्तामणि झोर 
भूषण के भाई थे । यद्यपि कुछ लोगों ने इसमें सन्देह प्रकट किया है तथापि 
बहुमत इस बात के पत्त में हे | इनका जन्म तिकवाँपुर में संवत्‌ १६७४ 
के लगभग हुआ था । ये बूंदी के मद्दाराज के बहुत काल तक आश्रित रहे 
ओर वहाँ 'ललितललाम? नामक अलड्ार 'प्रन्थ लिखा । इनका रख सम्बन्धी 
प्रन्थ 'रसराज? बहुत प्रसिद्ध है । रख ओर अलद्वार की शिक्षा के लिए इनके 
ये दोनों अन्य बढ़े काम की चीज हैं । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्दोंने 
सादित्यन्सार, लक्षण-श्टंगार ओर मतिराम-खतस्ई तोन ग्रन्थ ओर लिखे हैं । 

कवित्व और आचायत्व--यद्पि इनके लक्षण कह्दी-झहाँ दूषित 
हैं तथापि वे सरल ओर सुवोध हैं। बड़े छन्दों के अतिरिक्त दोड्ों से दिये 
हुए इनके लक्षण विशेष रूप से स्पष्ट और सुबोध हैं। इनके उदाहरण 
केवल उदादरण दी नहीं हैं वरन्‌ वे काथ्य-रस से परिपूर्ण हैं । ये बिद्दारी 
की भाँति “दूर दूर की कोड़ी, लाने लाने! तथा बचनों की वक्ता में इतने निपुणा 
नहीं जितने अपने वचना को सरलता ओर स्वामाविकता में । बिहारी को 
भाँति न तो इनकी नायिका के बिरह के कारण लूए द्वो चलने लगती हैं झोर 
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न 'शोंधाई सीसी! दीच में दी सूख जातो है| वे पाठक को किसी अलोक्िक 
संसार में न लेजाबर इसी लौकिक संसार को भूमि में स्कगॉय सीन्‍्दय दिखाने 
का उद्योग करते दे । जो वात रन्द्रोंने अपनी नायिका फे दरणन में कही है: 
ज्यों ज्यों निह्वारिये नेरे हो नेननि, 
त्यॉ-त्यों खरी निश्चरै सी निकाई 

वह इनके काथ्य के लिए भी अक्तरशः सत्य हैं| कद्दी-कर्ों मतिराम ने 
चढ़े फढ़रुसे हुए भाव लिखे हैं ओर वे उनके सूद्धम निर्रोत्ण का परिचय देते 
हैं। इनके काव्य में अलद्धारों का द्रथावम्बर नहों है । वे रख के चहायक और 
परिपोषक मात्र हैं और उनकी कविता में अपने आप खिंचे हुए चले आते दे । 

भाषा--मतिराम की भाषा उनकी विशेषताओं में से है । रोतिकाखल में 
ऐदी सुन्दर भाषा बहुत्त कम॑ कवियों छी पाई जाती हैं । इनको भाषा में 
स्वामाविकता की अपूर्व छटा मित्रतो है । मतिराम में अराद और माधुये 
गुणों का प्राधान्य है। आचाये रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में इन की भाषा 
शब्दाडम्बर से सवंथा मुक्त दे । केवल अचुप्रास के चमत्द्वार के लिए अशक्त 
शब्दों की भर्तों नहों की हे । जितने शब्द ओर वाक्य हैं वे सव भाव-ध्यश्वना 
में ही प्रयुक्त हें । रीति-ग्रन्थ वाले कवियों में इस प्रद्धार की स्वच्छु चलती 
ओर स्वाभाविक भाषा पौद्माकर की द्वी मिल्नती दै। कहाँ-ऊहदी वह अन॒प्रास 


के जाल में जकड़ी हुई पाई जाती दे। मिश्रवन्धुष्नों ने मतिराम की निम्व- 
'लिरित विशेषताएँ बतलाई हैं ;--- 


कुछ विशेषताएँ-- ॥ 

(१) मतिराम छो "भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है | जो बहुत द्वी उत्कृष्ट है। 
मधुर घत्तरों का भयोग मतिराम ने प्राय: सबसे अच्छा किया है | 

(२) मतिराए ने मानुषी प्रद्धति के अतिरिक्त सासारिक प्रकृति पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया परन्तु मानुषी प्रकृति का वज्ा बिशद वरणन किया है। 

(२) मतिराम ने जैसे उश्क्ृष्ट कवित्त और सवैया झहे हैं पेसे वे दोहे 
जनाने में मी समर्थ हुए हैं । ह 


(४) मतिराम को रचना में भाषा के अतिरिक्त अर्थ-गाम्मीय का बहुंत 
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गुण है | , 
उ्दाहरण-- ; 
वैलिन सों लपटाइ रही है तमालन की अवलो अतिकारी । 
कोकिल केकी, कफ्ेवन के कुल, केलि करें अति श्नेद भारी || 
सोच करें जनि, दोठ सुखी “'मतिराम प्रवीन समे नरनारी । 
मंजुल बंजुल कुजन में घन, पु'ज खखी ! सपुरारि तिद्दारी ॥ 
भा 2० शैः न 
कुन्दन को रैंगु फोको लगे, मलझे अति अज्नन चारु गोराई। 
आँखिन में अलसानि, चितौन में मंज विलासन की सरसाई ॥ 
को बिनु मोल बिष्यत नहीं 'मतिराम' लखे मुसकानि मिठाई । 
ज्यॉ-ज्यों निद्वारिये नेरे हो नेननि, त्यों-त्यों खरो निखरै-सी मिराई ॥ 
नई 224 | मु मः 
जानति सौति अनीति है, जानति खखी सुनीति । 
गुषहजन जानत लाज है, पीतम जानत श्रीति | 
लाल तिद्दारे संग में, खेले खेथ बलाय । 
मूदत मेरे नेव हो, करन कपूर लगाय |। 
उदाहरण में दिये पहले सवये में माधुर्य गुण की पूरी-प्री मलक- 
मिलती है। 
भूषण 
खआाविभाव काल--अकषर, जदाँगोर और शाइजदों के राज्य-शासनों 
की उदार नीति ने पराजित दिंदुश्ों को विशेष और वेमनस्य की ज्वाला 
को बहुत कुछ शान्त कर दिया था । हिंदू ओर मुसलमान दोनों मिन्त कर 
सादित्य, संगीत ओर ंला की अमिवद्ध में योग देने लग गये थे। किंतु 
झोरहजेव के कट्टरपव के कारण मन्‍्दीभूत ज्वाला फिर उष्तेजित हो गयी । 
द्िन्दू लोग अपनी थंकावठ को दूर कर चुके थे और विषम परिस्थितियों के 
घात-प्रतिघात के कारण पहले की अपेद्धा उनमें पारस्परिक ईर्ष्या भर 
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दवष की मात्रा कम रद्द गयी थी । जातीयता के भाव श्रंकुरित हो चले थे । 
मुसलमान शासन से परित्राण पाना ही चीरों का ध्येय हो गया था। जाग्रति के 
भाव चारों और फैले हुए थे । पंजाव में प्रिक्ख लोग अपने आत्म-बलिदान 
द्वारा, चिढ़ियों द्वारा बाज के शिकार फा दृश्य दिखला रहे थे | बुग्देलणड 
केसरी महादाज छत्रसाल भी अपनी मांतृभूमि के परित्राण में लगे हुये थे । 
छत्रपति शिवाजी ने समर्थ रामदांसजो को दीत्ा में हिंदू राष्ट्र निर्माण का 
बीड़ा उठाय। था--देश में एऋ नई चेतना उत्पन्न द्वो गई थी । 
उस सप्रय कुछ कवि ःश'गारी परम्परा में पढ़े हुए नायक नाविद्रार्श्रों के 
हाय-विलास के चित्रण में मग्न थे । किंतु भूषण और लाल ऐसे कवियों का 
सहानुभूति पूरा हृदय देश की करुण पुकार से ग्र'जरित हो उठा और उनके 
हृदय से वीर रख की धारा वह चली । इन कवियों की वाणी में जातीयता के 
चिह् दि खलाई पढ़ते हैं । इन्होंने हिंदू गौरव को बढ़ाया ओर बीरों के हृदय 
॥ में स्फूर्ति उत्पन्न की । 
कुछ लोग भूषण को भी चाहुकार मारटों को श्रेणी में रखते हैं अिंतु 
सेंगार-प्रधान काल में चीर रस की कविता करना हृदव की स्वतन्त्रता का 
परिचायक है । भूषण यद्यपि राज्याश्रय में थे, तथापि उन्होंने विलासो 
राजाओं का आश्रय नहा लिया । उन्होंने नर-कान्य किया ्िंतु उसके लिये 
सरस्वती देवी को पद्धताना न पढ़ा होगा । उनकी स्थुति के विषय उसके पात्र 
आंर अधिकारी थे ओर इसीलिये उनके काव्य में शक्ति थो। अयोग्य की 
प्रशसा में शक्ति नहीं झा पाती | ऐसे लोगों की हेंघो फीकी हँसी होतों है 
और उनकी स्तृति में खोखलापन रहता है । यद्यपि वर्तमान राष्ट्रीय दृष्टि से 
भूषण के कुछ छन्दों को हम अजुद्ार कहेंगे तथापि उस संधर्ष के प्र॒म॑य में 
उदारता से काम छेन। मनुष्य का काम न था, देवताओं का काम था और 
भूषण देवता न थे। 
कवि-परिचय--जैसा पहले कद्दा जा चुका है ये वीर कवि मतिराम 


चिन्तामंणि के साई थे | थे कानपुर तिञ्वांपुर के रहने वाल्े' थे और 
जाति के कान्यकुब्ज त्राह्मण थे । 


| 


श्र 
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इनके जन्म्र-संवत्‌ के सम्बंध में मत भेद है। शिवतिंदद सेंगर ने इसका 
जन्म संवेत्‌ १७३८ माना है ओर मिश्रबन्धुओ्ों ने संवत्‌ १६६२ बतलाया है। 
... दुज कनोज कुल कस्यपो, रत्लाकर सुत धीर। 
बधत त्रिविक्रपुर सदा, तरनि-तनूजा तौर ॥ 
चिटनीस ओर मोर य्रुत्वाम अली ने भी इन्हें मतिराम का भाई लिखा 
है । इनको चित्रकूट के सोलंडी राजा रुद्र के यहाँ से कबि भूषण्ट की उपाधि 
मिली थी ओर वह उस्री नाम से प्रख्यात हो गये-- 
कुल सुलंकि चित्रकूटपति, खाइस-पघील-पश्मुद्र । 
कविभूषण पदवी दई, हृदयरात्र सुत रुद्र ॥ 
यद्यपि ये राज दरवारों में गये तथापि इनको अपनी चित्तनत्ति के 
अनुकूल शिवाजी ओर छत्रसाल द्वी मिल्ले । ये साहुज्नी के दरबार में भी गये 
ये । छत्रसाल के दरबार में इनका बढ़ा मान था। कहते हैं कि इनके बिदा 
होते समय मद्दाराज छत्रताल ने इनकी पालकी के नीचे कनन्‍्धा लगाया था, 
तमी उन्होंने लिखा है कि 'स्राह को सराहों के बराहों छत्रव्नाल को,” कहीं-कहीं 
ऐसा सी पाठ है कि 'स्रिद्या को वखानों के बखानों छुत्रवाल को! | भूषण 
गये तो कई दरवारों में किन्तु उनका चित्त जेस्ना शिवाजी के यहाँ रमा वैसा 
ओर कहीं नहीं । एक सो दो वर्ष की पूर्ण आयु में इनका स्वगंवास हुआ । 
पं० भागीरथग्रसादजी दीक्षित ने भूषण को मतिराम और चिन्तामणि 
भाई दोने में सन्हेद्द प्रदट किया है | उन्होंने भूषण छो धिवाजी का सम- 
कालीन भी नहीं माना है। उनझा कथन है कि शिवाजी की मत्यु, भूषण 
वो रदरशादह के यहाँ से भूषण की पदवी प्राप्त द्ञोने से पूर्व सं० १७३७ में दो 
चुकी थी । भूषण की रद्रशाद से भेंट १७५७ में हुई । शिवध्रिंद्द सेंगर कौ 
दी हुई जन्म-तिथि को प्रामाणिक मानते हुए दीक्षित जी कहते हैं कि शिवाणी 
की मृत्यु भूषण के जन्म से एंक साल पहले हो गई थी, इ लिए समझलोन 
नहीं हो सकते । मिश्रष्स्‍धुओं की दी हुई जन्म-तिथि मानने में धद्द झठिनाई 
नही आती । इस युक्ति में कुछ सार द्वो सकता है। भूषण का शिवाजी के 
सप्रकालोन न होने की बात गवेषणा का विषय है और जब तक रुद्शाह का 


११२ हिन्दो साहित्य का सुवोध इतिद्वाप 


समय निश्चित्‌ न हों कुछ नहीं कह्य जा सकता। दौक्धितजी, भूषण की रद्रशाद 
से मेंट १७४.० के लगभग - मानते दें ओर मिश्नगन्धुओं का कद्दना है कि 
रदरशाह से भेट १७२८ से पूवे हुई होगी कक्‍्थोंकि १७२८ में छत्रसताल ने 
उनका सब कुछ ले लिया था। 
काव्य--इनकी तीन पुस्तक प्रख्यात दैं--शिवराज भूषण, शिवा 
बावनी और छत्रसाल-दशक । शिवराज-भषण अलक्षार-अन्थ दहै। इसमें 
रीतिकाल ध॒प्रभाव है। 'भूषण-उल्लास', 'दूषण-ठल्लास” और “भूषण- 
हजारा? नाम्र के तीन ग्रन्थ और बतलाये जाते हैं । भूषण रीतिकाल के कवि 
अवश्य थे और उसके प्रमाण में अलंकार ग्रन्य भी लिखे किन्तु अलंकार 
उनके साध्य न ये वरन वे उनके मावों के प्रशाशन के लिए साधन मात्र थे । 
उनके काव्य में उनके हृदय की उम्रज्न का परिचय मिलता है | जैसे देव ओर 
मतिराप के हृदय की उमन्न “उ्वार-रख के रूप में प्रवाद्वित हुई भी उसी प्रकार 
भूषण के हृदय की दविलोर वोर-रस में उम्रढ़ पढ़ी थी। 
भाषा--भूषण को माश तो 'ब्रज्माषा ही है। किन्तु उस मद्दाकवि को 

अपनी वाणी का प्रचार सुदूर दक्षिण में करना थे। । इसलिए उसको भाषा 
श्लिचढ़ी हो गयी दे । भूषण ने अपनी भ्गषा को सुलभ बनाने के लिए शुद्ध 
संसक्षत शब्दों के साथ शुद्र विदेशी शब्दों के मिलाने में भी संकोच नहीं 
किया है। जिनकी गरण सुने दिग्गज बेआब द्ोत मद ही के आबगरकाव 
होत पिरि दे“, जज्ञ, उमराव, राद, खलत्तक, पोल ( फोल भर्थाव द्वाथी ) 
आदि शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हे। किन्तु वे शब्द ब्रजभाषा के साथ 
घुल मिल गये हैं | सारी शब्द-योजना ओजमयी है । वीर-रस के अनुकूल 
शब्दों में भेरी-रव की विकट ध्वनि लक्तित होती है। भूषण ने लोकोक्षियों. 
ओर मुहावरों का भौ प्रयोग बहुतायत से किया है। भूषण छी भाषा में 
ऋहीं-कहा खड़ी बोली के आश्वारान्त की ओर ऊुकाव मालुम होता है। जेसे 
"कैद किया, साथ का न कोई मोर गरजा, अफजल का काल आया सरजा” | 
कछ विशेषताएँ-- | 


सक्तेप में भूषण की विशेषताएँ इस प्रकार कही जा सकती हैं--- 


है 
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१--इन्दहोंने वीररस की कविता की है श्रोर शिवाजी में चारों प्रकार 
का वीरत्व दिखलाया है | 

२--इनकोी वाणी में छोज-गरुण री प्रधानता है किन्तु वह छुछ शअब्य- 
बल्थित-प्ा है | इसमें टवंगे और मीलित अक्षर भी प्राचुर्य के साथ पाने 
जाते हैं। 


* ३--इनको हिंदुत्व का पूर्ण अभिमान था। 
४०-इन्दोंने काव्य के साथ-साथ इतिद्ास का अच्छा निर्वाह किया है | 
#--इनके अलंकारों के लक्षण कुछ अस्पष्ट ओर दूषित से हैं । 
कविता के.उदाहरण-- 
छूटत कमान ओर गोली तीर बानन के 
मुशकिल होत मुरचान हू की ओठ में ।,. ॥; 
ताद्दी समै सिवराज हों कि मारि इल्ला किया, | 
दावा बाँधि परे दहला वीरबर जोट में | 
भूषन भनत तेरी हिम्मत कहाँ लों कहें, 
किम्मत जद्टां लगि है जाकी भट मोट में । 
ताव दै दे मूँ छन 'कर्गूरन पे पांव दे दै, 
अरिमुस्त घाव दे दे, कूदि परे कोट में । 
शेड मैं भें पर 
साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ि 
सरजा सिवाजी *जंग जीतन चलत है । 
भूषन भनत नाद विहदद नग्रारन के, 
नदी-नद मद गब्बरन के रखत है । 
ऐल-फैल खेल भेल खलक में गैल-गेल, 
गजन की ठेल-पेल सैल उसलत हे । । 


तारा सो तरनि धूरि घारा में लगत, जिमि 
थारा पर पारा पारावार यों इद्त हे। 


९१४ हिन्दी साहित्य झा छुबोध इतिद्यास 


कुलपति भिश्र 


ये मद्दाकवि विद्वारी के मास्मेय थे और इन्होंने अपने जन्म से आगरे को 
भौरवान्वित किया था । ये जाति के चोबे थे ओर 8नके पिता का नाम परशु- 
राम मिश्र था। ये अपने मामा के आश्रयदाता मद्दाराण जयधिद् के पुत्र 
महाराज रामधिंह के दरबार में रहते थे। इनक! रस-सम्बन्धी प्रन्थ रस-रदस्म 
बहुत प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ मम्मट के काव्य-प्रस्शश के आधार पर लिखा 
गया है। इसमें शब्द-शक्ति छा भी निरूपण दिया गया है। इस प्रन्प के 
झतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रन्थों का ओर पता चला है-- 

१--औण पवे, २--मुक्ति त्तरज्निणी, ३--नख-शिख, ४---संभ्रह-सार, 
५.--गुण-रस रद्दस्य । 

इन ग्रन्थों में दी हुई तिथियों के आधार पर इनका कविता-काल संवत्‌ 
१६२४ ओर संवत्‌ १७४३ के बीच में ठहरता दे । 


देव 

जीघनवृत्त--ये इटावे के रहने वाले थे । मिश्रवन्धुओं ने इन्हें कान्य- 
कुष्ज ब्राह्मण माना है और आचार्य शुक्लजी ने इन्हें सनाव्य ब्राह्मण कट्दा है। 
भांवविलास के द्विसाव से इनका जन्प-संवतू १७३० में बेठता है। इनकी 
पुस्तकों से यद्द प्रतीत होता है कि ये कई राजा-रईसों के दरबार में रहे । इनकी 
वित्तत्रत्ति ऋही एक जगद नहीं रम्ी । शायद इसको अपने मन के अनुकूल 
आश्रयदाता न मिला । अपने आश्रयदाताओं में ये भोगोलाल से जिनके लिए 
रसराज-विलास बनाया था अविफ प्रधन्न रदे दौखते हैं। यदि ए% ही राज के 
आशित द्ोते तो शायद इनको प्रतिभा इतनी सर्वतोमुखी न होती । पर्यटन से 
इनका ज्ञान व्यपक्र और विस्तृत हो गया । ये ओरडजेब के पुत्र आजमशाह 
के दरबार में सी रद्दे थे। वह हिन्द्री का बड़ा ग्रेम्री था। उसको इन्दोने 
अपने अष्टयाप्त ओर भावविलास सुनाये। इन्होंने अपना सुश्तसागर-तरज्ञ नामक 
अन्ध पिक्षनी के अकशर अलीखों को समर्पित किया था । उनका अन्तिम 
समय सु० १८२४ था | इससे प्रतीत होता है कि वे &४ वर्ष से अधिक जिये। 


रीतिकाल आर 


प्रन्ध--इ नके प्रस्थों छी संख्या कुछ लोग ७१ कहते हैं ओर कुछ, लोग 
५२ बतलाते हैं । इनमें से भावविद्ञात (सं० १७४६), अष्टयाम, भवानी- 
विलास, कुशलबिलास, प्रमचन्तिछा, जाति-विलास, रखविलास, (संवत्‌- 
१७परे में समाप्त हुआ ) (सं० १७८३), शब्द रझायव, खुखदागर तरह्न 
(१८२४), नीतिशतक, सुदान-विनोद, राग-रल्लाकर, देव-चरित्र, सुन्दरी-दिंदूर 
(सारतेन्दु द्वारा किया हुआ देव काव्य का संप्रह प्रन्थय), शिवाष्टक, प्रे मतरज्ञ 
देव-माया प्रपद्च, देव-शत5, कक्त-विलास, पावस-विलास, रसानन्दलहरी, प्नोस- 
दीपिका. सुमलि-विनोद, राधिका-विलास, नखशिख-प्रेम-दर्शय ज्ञात दो चुके 
हैं। रसविलास और प्रेम-चन्द्रिका में परमोच साहित्यिक गोरव है। शब्द- 
रखायन में ध्ादार्यल्च, साव-विलास में रीति-कथन, इक्त-विलास में झन्योक्ति 
देव-माया-प्रपत् नाटछ * में ( प्रदोध चन्द्रोदय के ढन्न का ) छर्म-विवेचत, 
देव-चरित्र में कृष्ण-कथा तथा अन्य भप्रन्थों में अन्य अनेकानेक विषय हैं । 

इन प्रन्थों से इनके मानसिक कऋष्त-विकास छा भी थोड़ा पता चलता 
है| यौवन की तरक्ष में इन्होंने खूब *्ंगारिक कविता लिखी है । अन्त में 
इनका कुआाव ज्ञान भ्रोर वेढन्त की ओर भया है । रीतिकाल के प्रन्थकारों में 
शायद द्वी किए कवि ने इतनी विस्तृत रचनायें की हों । रचनाबाहुल्‍य का 
यह कारण ज्ञात द्वोता है कि इनके भ्रन्धों में एक-दूखरे अन्ध से बहुत इब्े 
सामग्रो लेकर दुद्दराई गई है । । 

कवित्श और आचार्यत्थ--दैव आचार्य भर कवि दोनों ही रूप 
में हमारे सामने आते हैं। इन्दोंने रोति-बम्बन्धी कई प्रन्थ लिखे हैं ओर 
जबके काव्याज्ञों का अच्छा निकूपण कछिया है । 

मिश्रवन्धु््रों के मत से इन्दोंने पतात्प-बत्ति' और छल? संचारी छो 
मान कर मौस्षिकता का परिचय दिया है | किंतु वास्तविक बात ऐपी नहीं 
जान पड़ती । तालयय-दृत्तिः संस्कृत के आचार्य ने जी मानी है | रीतिशाल के 
अन्य कवियों की अपेच्षा आचार्यस्व में ये बहुत बड़े चढ़े हैं शोर यदि इनके 


+ इसके रचयिता दूधरे'देव माने जाते हें । 


११६ हिन्दी साद्ित्य का सुबोध इतिहास 


मुकाबिले के लिये कोई खड़ा द्वो सकता है. तो वे केशवदाद हैं | यह कहना 
कठिन है कि देव और केशवदाप्त में आचार्यत्व को दृष्टि से कोन बढ़े हैं। किंतु 
रीतिकाल के प्रवर्तक होने के कारण केशव का कार्य भविक स्थुत्य है । केशव 
में पंढित्य अवश्य है पर उनमें देव की-पी स्पष्टता नहीं है | देव के उदाहरण 
निश्चय ही अधिक सरस हैं, प्रेम्त का विवेचन बहुत सुन्दर हें । कवित्व थी 
हृष्टि से चाहे के बिहारी के वरावर कलाकार न ठहर तथापि अनुभव का 
विस्तार और ८ दम दृष्टि में वे बिद्दारी से बढ़े हैं| उनकी सद्भावनायें बह्दीं- 
फट्दों बढ़ी मोलिक हैं । मगर को मश्चियों ऑडियो, मई मेरी” “गोरो गोरो मुश्र 
आज ओरो-छो विलानो जात” की उक्कियाँ बहुत सुन्दर हैं । 
देव की कविता में पद-मैत्री तया यम्क ओर अनुप्रास मिलाने का चम- 
त्छार अच्छा दिखलाया गया है। पदों के बीच में अनुप्रास मिलाने के लिये 
एक से शब्दों को लाना उनकी भाषा की एक विशेषता सी है । इसी कारण 
' उन्होंने शब्दों को कट्दीं तोड़ा भी है । भाषा छा स्रोंदर्य जो मतिराम में 
है वह देव में नद्दी । देव की नायिकाओं की साँति उनको भाषा भी सालझार 
है। उनकी भाषा में अलंकारों की कनमनाहट खूब सुनाई देती है। देव के 
कवित्व भर भाषा के सम्बंध में श्राचार्य शुक्लजी का मत इस भ्रकार है-- 
“ऋषित-शक्ति और मोलिकता देव में खूब थी पर उसके सम्यक 
स्फुरण में उनकी रुचि-विशेष प्रायः बाघक हुई है। कमी-कमी थे कुछ 
बढ़े ओर पेचीदे मजमून का हौसला बाँधते थे पर अलुप्रास के आडम्बर 
की रुचि बीच में ठसका अंग्र भंग करके सारे पद्म को कीचद में फँपा छण्दा 
बना देती थी। भाषा में स्निग्ध-प्रवाह न आने का एक वढ़ा कारण यह भो 
था। इनको भाषा में रसराह्ता ओर चलतापन कमर पाया जाता है। कहीं-फहों 
शुब्द-्यय अधिदरू हद शोर श्थे बहुत अल्प की 
“भक्तर-मैत्री के दिसाव से इन्हें कहवी-ऋहदी, अशक्त शब्द (रखने पढ़ते - 
ये जो एक और तो भह्दी तड़क-मड़क दिखाते थे और दूसरी ओर अयथे को 
आच्छुच करते थे। तुकान्त और अनुप्रास्र के लिये ये कहीं-क्टीं शब्दों-को 
तोदते-मरोदते ही न थे, वाक्य को मो अविन्यस्त कर देते ये । जहाँ अमि- 
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अत भाव का निर्वाह पूरी तरह से हो पाया है या जहाँ उक्षमें कम बाधा 
पढ़ी हैं वहां छी रचना बहुत हो सरस हुई है। रोतिकाल के कवियों में ये 
यड़े ही प्रगल्म और प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे, इसमें सम्हेद नहीं। इस काल के 
कवियों में इनका विशेष गौरव जा स्थान है। कहीं-कहीं इनकी कल्पना बहुत 
सूचम और दूराढढ़ है |”? ह 

मिश्रवन्धुओं के अनुकूल देवजी के छोग्य की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं: 

देव ने घनक्षरियाँ सबियों से अधि रचो हैं। 

२--इनकाी कविता में चोर एहुत कम है । अधिक निल्लंजता भी नहीं 
पायी जाती । । 
३--देव छी भाषा शुद्ध ब्रजसाषा है। ( साषा-साहत्य में देव ओर 
मतिराम इन दो कवियों की भाषा सर्वोत्कृष्ट हे । मिश्रबन्धुओों की राय में 
देवजी की साधा मतिराम की. अपेक्षा श्रषिक उत्कृष्ट है क्योंकि इसमें अनु- 
प्राप्त ओर यमक का अच्छा चमत्कार है ) । इन्होंने प्रचलित लोकोक्ियों का 
अपनी छविता में बढ़े मनोर॒म रूप से प्रयोग किया है। असाढ, समता, 
माघुय, सुकुमारता, अर्थ-न्यक्ति, समाधि और उदारता नामक गुण देब को 
रचना में पाये जाते हैं । 

इ--देव ने प्राकृतिक वर्णन भो बहुत अच्छे किये हैं। किन्तु वाह्मय- 
प्रकृति की ओर इनकी निगाह कप्त गईं है । 

४--इनकी कविता में अलक्षार, गुण, लक्षणा, व्यज्षता का चमत्कार 
अच्छा दिखलाई पढ़ता हैं । 

६--देव ने ऊचे ख्यालात बहुत द्वी अधिक बाँधे हैं। 

७--देवजी ने बहुत से चोज भी कहे दें, जेसे-- 

जोंगहू ते कठिन संजोग परनारी को । 

देवजीं की बहुज्ञता बहुत बढ़ी-चढ़ी है । 

देव और विद्दारी--मिश्रकन्‍धुओं ने देव को सूर श्र तुलसी के 
अज्ञात स्थान दिया है। हसी कारण साहित्य में देव ओर विहारो सम्बन्धी 
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वाद उठ खड़ा हुआ था। पं० पद्मसिंह शर्मा ने और ला० भगवानदीनजी 
ने बिहारी क| पक्ष लिया | इस सम्बन्ध में पं० हृष्पाबिद्दारी भिश्र ने दिव- 
और, बिहारी' नाम की बहुत दी सुन्दर तुलनात्मक आलोचना लिखी है । 
वास्तव में देव और बिद्धारी दोनों में अपनी-अपनी विशेषताएँ हें। 
विषय एक द्ोते हुए भी देव ने रथब्वार के आनन्द का बड़ा सुन्दर और 
विशद वशेन किया है । उनकी अलुप्रासमयी भाषा पाठकों को आनन्‍्द-लददरी 
में मग्न कर देती दे । विद्वारी के वियोग-शंगार की पावक-ज्वाला पाठकों 
के फोमल हृदय को पिघज्ञा देती है। यद्यपि विध्री की बिर॒ह सम्बन्धिनी 
भत्युक्तियाँ कहदीं-कहीं अस्वाभाविक दो गई दें तथापि उनमें कल्पना को 
ऊँची उड़ान दिखाई देती है । 'आली बाढ़त विरद्द ज्यों पांचाली को चीर” 
“कर ते मीजे कुधुम लो? आदि बड़े मार्भिक वर्णन हैं ; देव के वियोग 
सम्बन्धी पद भी अच्छे दे परन्तु संयोग-श्ज्ञार का वर्णात्र उनकी विशेषताश्रों 
में से है। वियोग में देव का मान-चर्णन बहुत अच्छा है। 'बढ़े बड़े नयनन 
ते ऑँस अस-भरि डारि, गोरोगोरो शुण आम, ओरोन्यी बिलानों जाते 
में थोड़ी अत्युक्ति होते हुए भी वह बहुत मनोददर हे । बिद्वारी ने नख- ' 
शिख के अतिरिक्त व्यापक स्रोन्द्य का भी अच्छा वणन किया है। 
सौन्दय के वरणुन में बिहारी अलक्ारों के पक्तपाती नहीं । यिद्दारी की कविता 
में 'आभूषणों का स्थान बहुत नीचा है। वे किसी कृत्रिम मणंडन को 
नहीं चाहते । अप्नराग को भी वे आरसी पर के उसाप्त की भाँति शरीर 
की युति को फीछा झरने वाला समभते हैं | जहाँ कद्दी आभूषणों का वर्णन 
दिया है वध शरोश डी शोभा के आगे उनका युरति-द्वीव बतलाने के लिए । 
कह तो उनको 'दरपन के से मोरचा' कहा है और कहीं कह दिया है कि 
छग पण पोछन को किए भूषण पायंदाज |? देव ने सालझ्वार नायकाओं का 
दरणन अभिक किया है। रोन्दय के आकर्षण दो दोनों दी मानते हैं किन्तु 
दिद्वारो रष्टा को रुचि को सी स्थान देकर अधिक मनोम्रैज्ञानिक हो गये हैं, 


502 रस है आकर! 
ह ने जो सीन्दर्य-सागर में इबनेवाला आँखों का वणन किया हैं, वह बहुत 
पुन्दर ६-- 
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घार में जाय घंग्री निरधार है, जाय फेंप्ी, उकसो न उधेरी 
रे | अंगराई' गिरी गहरी, गद्टि फेरि फिरी न, घिरी नहिं घेरी । 
देव, कछू अपनो वहु ना, रक लालच लाल चितै भह चेरी, 
वेगि ही वूढ़ि गई पंखियाँ, अलियाँ मधु की मस्तियाँसई' मेरी | 
देव ने शुद्ध प्रेत) का सी बहुत उत्तम वर्णव किया है। उनका प्रेम का 
लक्षण बहुत बढ़िया है :-- 
सुख दुख में है एक समर तन मन वचन प्रतीत । * 
सहज बढ़ी ह्वित चित नहों; जहाँ सम्रेम् सप्रोतत || 
ढिन्तु इसी के साथ विषय जन्य प्रेम के वर्णन में भी वे बहुत बढ़े-चढ़े 
हैं। विहारीलाल ने भी प्रेम्त की तल्लीनता का अच्छा बन किया है-- 
कीनहे हूँ कोटिए जतन, श्रव कहि काढ़े कोन । 
सो मन मोहन रूप मिलि, पानी में को लोन | 
प्रकृति-पर्यवेक्षण की उड़ान तथा विचार की बारीकी में लोग बिद्दारी को 
बढ़ा हुआ मानते हैं। स्वयं मिश्रवन्थुओं ने भी इस वात को मानकर अपनी 
निष्पक्षता का परिचय दिया है । मानुषी प्रकृति! के सम्बन्ध की जितनी बातें 
इस मद्दाकवि ने लिखी हैं श्रोर जितने चोज निकाल कर रक्‍खे हैं उनके आधे 
भी” शायद हिन्‍्दो भाषा का कोई अन्य कवि नहीं रख सका दोगा । यशथ्ञपि 
मानवीय भश्रकृति के बरस्णुन के सम्बन्ध में यह कहना कठिन है कि देव ओर 
विद्वारी में कौन बढ़ा हुभा है, तथापि वाह्य श्रद्धति के ज्ञान में बिद्ारी अवश्य 
बढ़े हुए दिखलाई देते हैं । कपूर मश्ि, नल में पानी उठना, किबलनुमा, रंगों 
के मिश्रण, भहों के प्रभाव, आरसी पर के उस्ास॒ का उल्लेख कर बिद्दारी ने 
अपनी बहुज्ञता का परिचय दिया है । इक्चमें कोई आश्रय की बात नहीं हे । 
यद्यपि देव ग्रे बिद्दारी से अधिक पर्यटन किया था तथापि बिहारी के आश्रय- 
दाता देव के आश्रयदाता से छहीं बढ़े थे ओर उनको संसार संवन्धी ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए अच्छा अवसर मिला था । दिद्वारी ने उस अवसर से पूर्ण लाभ 
उठाया था । वाह्तव में इस मह्ाकवि के सम्बन्ध में कहे हुए मिश्रबन्धुओं के 
यह बचन कि “जाकी पैनी दीठि को, मिलत न कहूँ मिसाल' बिलकुल ठीक 
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है । देव ने इस' कम्ती को अपने आचायत्व और काव्यांगों के वरणन में पूरा 
किया है। देव का काब्यांग-वर्णन इतना अच्छा है कि रोतिकाल का कोई भी 
कवि उनकी बरायरी मुश्किल से दी कर सकेगा । केशव ओर मतिराम उनके 
मुकाबित्रे में अवश्य खड़े हो सकते हैं । केशव का आचार्यत्व सर्वमान्य दे 
किंतु उनके उदाहरण इतने सुन्दर नहीं हैं। मतिराम की भाषा ओर 
उदाहरण अच्छे हैं किंतु वे आचायत्व में देव को नहीं पाते | विद्दारी ने 
यद्यपि लक्षण नहीं, लिखे तथापि उन्होंने मावों के भेद - ओर उदाहरण इतने 
सुन्दर लिखे दें कि यदि वै क्रम लगाकर लक्षण भी लिख देते तो उनका 
चहुत सुन्दर रीति-प्रग्य बन जाता । तब भो वे आचायेत्व में देव को बराबरी 
नही कर सकते । अलंक्ार-विधान में दोनों ही आचार्य बढ़े चढे दें, किंतु 
इसमें इन दोनों कवियों को विशेषताएं हैं । देव उपम्ा ओर  स्वाभावोक्ति में बढ़े 
हुये हें, बिद्दारी ने अत्युक्तियों का अच्छा चमत्कार दिखलाया है । बिद्दारी ने 
नाक, कान,.तरथोना, मुक्कन आदि शब्दों के श्लेष ते बहुत लाभ उठाया है, 
किन्तु आजकल इस शब्द जाल में लोग बहुत कम फयते दें । 
देव ने भक्ति, शान तथा वेराग्य आदि आध्यात्मिक विषयों का अच्छा 
चरणन किया है। विद्ारी ने जो आध्यात्पिक विषर्यो कौ बानगोी दो है, वह 
भीं बहुत सुन्दर है, माषा के सम्बंध में दोनों ह्वी कवियों ने बड़ी सुदर 
पदावली की योजना की दे । 
वास्तव में इन दोनों महाकवियों के गुण इनके छुन्द के चुनाव पर भी 
निभेर' हैं। देव' ने अपने विचारों की व्यज्ञना के लिये घनाच्धरी ओर सवेये 
चुने हैं ओर बिद्दारी ने दोह्दा चुना है। दोनों द्वी छुंदों की एथक-पृथक 
विशेषताये हैं। बड़े छुंद में भावों के पूर्ण विछ्लस की ग्रुज्ञाइश रहती है और 
मन पर जो प्रभाव पढ़ता है वह भी कुछ देर तक ठद्दरता है । 
चास्तव में दोनों महाकवि हिंदी भाषा साहित्य के :४ंगार हैं ! देवताओं में 
से किसझो छोटा कद्दा जाय और किसको बड़ा । पं» रृष्णविद्धारी मिश्र के ॥ 
र्दों में यही कहते बनता है कि विंदारीलाल की कपिता यदि जुद्दो या चम्तेली 
का फूल दे ती देव की कविता गुलाव या कम्तल का फूल । दोनों में सुवास 
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है। मिन्न-मिक्न लोग मिन्तमिन्न सुगन्ध के प्रेमी हैं । 


कविता के कुछ बमृने-- 
१ 
ऐसो जु हों जानती कि जैहैे तू विषे के संग, 
एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे. तोरतो । 
आज लो हों कत नरनाइन फी नाहाँ घन, 
प्रेम सा निद्रि देरे बदन निद्दोरतो ॥ 
चलन न देतो चित्त चंचल अचल करि, ., 
चाबुक चितावनीनि मारि सह मॉरतो। 
भारो प्रेम पाथर. नगारो हैं. गरे सो बाँधि, - 
राघावर विरद के वारिधि में बोरतों ॥ 


रे 


भाई ख्ोरि-सखोरि ते बधाई पिय आवनि की, 

सुनि-छुनि कोरि-छोरि साविनि भरति हे। 
मोरि-मोरि बदन निद्वारति धिद्दार-भूमि, 

घोरि-घोरि. आनन्द घरी-सी उघरति है ॥ 


दब कर जोर-जोर बन्दत सरन, 3. बने 
लोगनि के लोरि-लोरि. पॉँयन परति हे । 


तोरि-तोरि, माल पूरे मोतिन की चौक, 
निवछावरि को छोर-छोरि भूपन घरति है ॥ 


द्वितीय विभावना की उदाहरण--+ - 
परदा कहूँ आप सजे दिग अम्बर राखे । 


राखत है जग की ५ 
माँग विभूति भंडार भरो मै भरे शद्द दास के जो अभिलाखे ॥ 
छाँद करे सिंगरे जग को निज छाँह की चाहत है बर साखे। 


वाहन दे बरदाईड है बरदायक बाजी शो पारन लाखें ॥ 
यहाँ अपूरो कारण से कार्य की सिद्धि दिखाई गई है । 
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भिखारोदात 

ये जाति के श्रीवास्तव कायरत थे ओर इनका निवास स्थान प्रतापगढ़ के 
पास व्योंगा आम था | इनका काव्युनिणंय नामक ग्रन्य बहुत प्रसिद्ध है । 
इसके अतिरिक्ष इनके निम्नलिखित ग्रन्थों का ओर पता चलता है-- 

रफ-सारांश, छन्दाण॑व-पिंगल, श्यज्ञार-निंय, नाम्प्रकाश, विष्णुपुराण- 
भाषा, इन्द प्रकाश, शतरंज-शतिका ओर अमर प्रकाश । 

इनका कविता-फकाल संबत्‌ १७८५ से संवत्‌ १८०७ तक माना जा 
सकता है । इन्होंने अपने काब्य निणय में प्रायः सभी कान्याज्ञों पर व्विचन 
किया है | इसमें काव्य के गुण और शब्द की शक्ति आदि अझ्नों पर भी 
विचार क्षिया गया है । इनको भाषा साहित्यिक और परिमार्जित है। दासजी 
ने शब्दाउम्बर ओर भाषा-चमत्शार को ओर कम ध्यान दिया है। काव्याज्नों 
के निरूपण में इन्होंने बढ़े संयम से काम लिया है । अपने विषय का प्रति- 
पादन ओर भावों का प्रकाशन द्वी इनका मुझ्य ध्येय है। इसका अभिप्राय 
यदद नहीं कि इनको कविता नीरस है। दासजी की गयाना उच्चकोटि के 


कवियों में है । 
तोषनिधि 


इनका निवास-स्थान >ईंगवेरपुर था और इनके पिता का नाम चतुभु ज 
शुक्ल था। इनका 'सुधानिधि” नामक रस भेद ओर भाव-भेद सम्बन्धी प्रन्थ 
बहुत अस्िद है। इसको रचना संवत्‌ १७६ २ में हुई | विनयशतक और 
नख-शिख नाम के दो भ्रन्थों का पता चलता है। इनके लक्षण श्रुलम ओर 
शाह्न-सम्पत हैं और उदाहरण बढ़े सरस और हृदयम्ाही हैं । 

' रसलीन 
ये ए७ मुप्नल्मान कवि हैं जिनका पूरा नाम सैयद गुलाम नवी था। 
दनका अन्नदपेण नाम का अन्य सबत्‌ १७६४ में लिखा गया था। ये सूक्षिश्नों 


के चप्तत्तार के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। 'अप्री इलाइल मद भरे सेत स्वयाप्त 
रतनार' वाला भ्रण्िद्ध दोहा इन्हीं का है [ 
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द्छह 
ये कालिदाम त्रिवेदी के पौत्र और उदयनाथ कवीद्द् के पृत्र थे। इनका 
रचना काल संदत्‌ १८०० से १८२५ के लगभग माना जाता है। कवि- 
कुल-कराठाभरण इनका प्रसिद्ध ग्रस्थ है । यह ग्न्य फवित ओर सवैधों में 
। इन्होंने एक द्वी छन्द में लक्षण ओर उदाहरण दिये हैं। इनका अल* 
.. द्वारों का विवेचन बढ़ा स्पष्ट ओर सुबोध है । इसीलिए किसी कवि ने कहां 
दै--'और बराती सकल कवि, दूलह दूलद राय? 
उदाहरण स्वक्षप दूलह का दिया हुआ व्यत्तरिद् का लक्षण ओर 
उदादरण देखिये | ह 
व्यतिरेक ( त्रिविधि )-- 
* उपमेय उपमान ते विशेष व्यतिरेफ, 
सो अधि न्यूब सम ज़िविध बखानी है। 
कहें कवि दूलह निद्वारे चकचोंधी लागे, 
कुन्दन सो रूप पे सुगन्ध सरखानों है ॥ 
सुन्दर खरस सुकुमार मुख कमल-सो, 
रवि को उदोत होत ही में कुम्हलानो है । 
घनश्याम द्वी में बसे जगर-मगर होति, 
दामिनी ओ कामिनी कहेई भेद जानों है ॥ 
शनी बन्दोजन ही 
ये बेंती जिला रायबरेली के रदने वाले थे और अवध के प्रसद्धि वजीर 
रिकैतराय के आश्रय में रहते ये ! ये हिन्दी के हास्य और व्यंग्य खेखकों में 
गहुत प्रसिद्ध है । इन्होंने सूझों की छढ्बी खबर ली है । पाठकों के विनोदार्थ 
एक उदाहरण दिया जाता है; 
, आघ पाव ठेल में तथारी भई रोशनी की, 
छझाघथ पाथ हुई में पोशाक भई वर छको। 
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शआध पाव छाले के गिनोरा दियो माइन को, 
मॉगि-माँगि लायो है पराई चोज़ घर को॥ 
आधी-आधी जोरि वेनी कवि की बिंदाई कीनी, 
व्यादहि आयो जबतें न बोले यात यिर को । 
देखिदेखि कागद तवियत सुमादी भई, 
सादी काहद भई दरवादी भई घर की । 


बेनी प्रतीन 


ये लखनऊ के रद्दने वाले बाजपेई व्राह्मण थे । इनका 'नवरस-तरह्” नाम 
का अन्य बहुत प्रसिद्ध है और अब वह प्रकाशित मी होगया है। यद्यपि पुस्तक 
का नाम 'नवरस-तरह्” है तथापि इसमें विशेषझुर श्ंगार और नायका भेद 
का ही वर्णन है । अन्य रसों का वर्णन बहुत हो संक्षेप में है। ऋतुओं का 
वर्णन परम्परा के अनुसार रउद्दीपन विभाव के रूप में है और उप्रमें तत्का- 
लीन ऐश्वर्यवान लोगों की भोग विलास को सामग्री छा चित्रण भ्रच्छ है । 
भाषा पर इनको बहुत अच्छा अधिकार था | इदकी त्रजमाषा मतिराम और 
प्माकर के टक्कर को है। इनके सबये बड़े चुम्तते हुए हैं । 


प्मा कर 
ये ढॉदे के रहने वाले तैलज् ब्राह्मण थे | इनके पिता का नाम मोदइनलाल 
भट्ट था | ये पन्ना के महाराज हिन्दू पति के गुझ थे । इसका जन्म संवत्‌ 
१८१० में हुआ और ८० वर्ष की आयु में इनका स्व्गवास हुआा। कई राल- 
द्रबारों में इनका बहुत मान था। र॒ष्र के विद्यार्थियों में इनछा 'जगद्शिनोद? 
बहुत प्रसिद्ध है । यद्यपि इनको मिश्र बन्धुओं के नवरत्न में स्थान नहों मिला 
तथापि आचाये शुक्न्र जो के मत से रोतिपएम्परा के ये परमोस्कृष्ट कवि हैं । 


'आाररजी के सम्बन्ध में शुक्ल जो का मत इस प्रशार है--“लाक्षणिक 
शब्दों के प्रयोग हारा कह्दी-कढीं ये मन की अब्यक्त भावना को ऐश्ा मूर्तिमान: 
कर देते हैं कि छुनने वाले का हृदय अआप से व्माप द्वामी भरता है। यह लाक- 
णिक्रता सी इनको बढ़ो विशेषता है ७' 


_ जगद्विनोद के अतिरिक्त इनके आठ और प्रन्थ हैं । उनके नाम इस 
प्रकार हैं--द्विम्मत बहादुर-विरुदावलीं, प्माभरण, जयथिंद विरूदावली, 
अलीजाद प्रकाश, दितोपदेश, रामरकायत, प्रयोध-पचाद्ा जोर गंगालहरी | 

पदञ्माकर ने वीररस की भी कविता को है किन्तु वे उसमें उतने सफल' 
नहीं हुए हैं जितने कि ”रंगार-रख की कविता में । इनकी रचनात्मक कवि- 
ताओं में अनुप्रार्षों का प्राचुर्य पाया जाता है जो कहीं-कद्दी अरुचिकर दो 
जांता है । इनकी कविता के दो उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं-- 


कूलन में केलि में कछारन में कंजन में, 
क्यारिन में कलित कलान किलकत हैं । 


कहे पद्माकर परागन में पौन हूँ में, 
पावन में पीक में पल्ासनः पर्गंत है॥ 


द्वार में दिसान में डुनी में देस-देखन में, 
देखो दीप दीपन में दीपति दिगंत है । 


वौमिन में ब्रज में नवेलिन में बेलित में, 
बनन में, बांगन में बगरथों वर्सत है ॥ 
तर हि 


रेप श्र जे 
डे 


ताबन पे ताल पे तमालन पे मालन पं, 
वुन्दाथन॑ बीथिंन “बहार बंसीवट पे 


कहै पद्माकर अखंद रासमंडल पे, 
मंडित उमदि महां कालिन्दी के तग १ ॥ 


छिति पर छा पर्‌ छुतन डिंताव पर 
ललित लतान पर लाडिली के लट प॑ ! 


आई भले छाई यह सरद जुन्दाई ज़िद्दि, 
पाई छवि आज दी कन्हाई के मुकट पे ॥ 
फ्वाह 


ये मथुरा के रहने वाले ब्रह्ममद्ट थे इनके पिता का नाम सेवाराम था 


+ 
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इनके ऊपर रीतिकाझ का प्रभाव पूरी तौर से था। इन्होंने घब ऋतुरओं का 
बर्णन किया है, उन्हीं के साथ तत्कालीन विलाछ वेनव का भी अच्छा 
चित्रण है । देखिए:--- 


जेठ कौ व त्रास जाके पास ये बिलाछ होंय, 
सतत के मवास पे गुलाब उछ्रधो करें। 
विद्दी के सरब्बे डब्बे चोंदी के बरक भरे, 
पेठे पाम केवरे में घरफ परधों करें॥ 
खाल कवि चन्दन चहल में कपूर चूर, 
चंदन धतर तर बसन खरधी करे। 
कंज मुखी कंज नैनी कंज्ञ के विछोनन पे, 
कंजन की पंखी करकंजते करधो करे॥ 
इन्होंने रत्िकानन्द, रसरंग, हृष्ण जू का नख-छिख और दृषण-दपेण 
नाम के चार प्रन्य लिखे हैं। ओर भी %ई छोटे छोटे प्न्ध जैसे गोपी पचीय्ी, 
रामाष्टक कृष्णाष्टक इन्होंने लिखे हें । साधारण जनता में इनको कविता का 


अचार अच्छा है। आगरा चागरी प्रचारिणो सभा की खोज में इनके कुछ 
ओर ग्रन्थ भी मिले हैं । 


रीतिकांल के अन्य कवि 


रीतिकात संवत्‌ १७०० से १६०० तर द्े। इस बीच में होने वाले 

सभी छवियों ने रीति-अन्थ नहीं लिखे। कुछ लोगों ने रीति-प्रन्षों की 
परम्परा में न पड़ कर अज्ञार, वीर, भक्ति आदि रखों को कविता की है । 
इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं. ( “घनानन्द”, “नागरीदास , श्री वृन्दावन 
चाचा! ) खिनका नाम भक्लिकाल के कवियों के साथ द्वी उल्लेख होना 
चाहिये ! इस काल के कुछ कवियों ने प्रबन्ध-कान्य तथा स्फुट लीलाझों से 


सम्भन्ध रखनेवाले 'दान-लील/, 'मानलीला', “जल-बिद्वार! आदि वर्णनात्मक 
प्रबन्ध भी लिखे हैं । 
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इस काल से नीति, ज्ञान, भक्ति, वीरगाथा शआदि सभी त्रिषयों के 
सम्बन्ध में छाव्य लिखा गया है । 


पबलसिंह चोह्यन 


इन्होंने सारे मद्ाभारत को कथा दोहा चोपाइयों में लिसी है। इनका 
महाभारत संवत्‌ १७१८ और खंबत्‌ १७८१ के बीच में पद हुआ था। 
इनको भाषा बहुत सरल ओर सुबोध है |, साधारण श्रेणी के सोग इनकी 
कविता से लप्भ ज्ठा सकते हैं। 

च्ुल्दु 

ये मेंढ़ते के रइने वाल्ले थे ओर क्ृ०्णगढ़ नरेश मद्दाराजा राजवदिंद के 
गुरू थे । इनकी 'इन्द सतचई' जो संवत्‌ १७६१ में लिखी गयी थी, लो 
नीति सम्बंधी दोक्षें के कारण बहुत भ्र्षिद्ध है । । 


पताल 
ये जाति के बन्दीजन थे। शिवप्रिदद सरोच्र में इनका जन्म संवत्‌ १७३४ 
में बतब्चाया गया है। इन्होंने गिरधर के समान कुशलियाँ लिखी हैं ओर 
ये विक्रम को ( वैतांल कहें विक्रम सुनो ) सम्बोधित हैं । 


अब 


' थे जाति के ब्राह्मरा थे पर शेक्ष नाप्त की र्रेजिन के प्रेम-पाश में 
फँए कर मुम्तलमान हो गये थे । इनका कद्रिता काल संबत्‌ १७४० से सं० 
१७६० तक माना जाता है। इनकी कविताशओं का एक संग्रह आलम केलि? 
के नाम से तिकला है। 'मांघवानल काम-कन्दरा/ नाम की इन्द्रोंने एक 

म कद्दानी मी लिखी है। इनकी स्त्री शेख बढ़ो चतुर और वाक्पटु थी। 
न्होंने उदा भाषा में भीं छवित्त लिखे हैँ | इनकी कविता किसी परन्परा के 
अनुकरण में न होने के कारण सच्चे हृदय की अनुभूति झा परिचय 


देती है । 


श्श्८ हिन्दी साद्दित्य का सुबोघ इतिदाप 


गुरु गोविन्द्सिह 


ये सिक्‍्खों के दशम और, श्रन्तिम गुर थे । पूणा सिपाद्दी दोते हुए भो 
ये बढ़े साहित्य प्रेमी ये । यद्यपे सिख सम्प्रदाय में निगु ण भक्ति का प्राधान्य 
है तथापि इन्होंने अपने 'चणष्टी-चरित” आदि प्रन्यों में घगुणेपासना की भावना 
प्रकट की है। चण्डी घरित की रचना बढ़ो ओजपूर! हे । ये पंजाबी दोते हुए 
भी बड़ी पादित्यिऋ श्रजभाषा छिखते ये । 'धुमति-प्रछाश! 'ब्रवेलोद ग्रकाश! 
द्रेप्त सुमागे' और वुद्धि-पागर! इनके अन्य ग्रन्थ हे । 


लाल कवि 

जिस प्रकार भूषण ने शिवाजी के सम्धंध में बोर काव्य रचा, उसी 
प्रकार लाल कवि ने वुन्देलखणड केसरो महाराज छत्रसाल को गुणावली का 
गान किया है। इसका पूरा नाम गोरेलाल पुरोद्दित था। इनके पूबेज '्यान्प्र 
देश के रहने वाले थे ओर जाति के भट्ट उपाधिहारी तैलः श्राद्मण पे । 
मद्दाराज छत्नसाल सम्बंधी इनके दस ग्रन्य कह्दे जाते हैं। उनमें छन्तसाल-प्रकाश 
सबसे अधिक प्रसिद है । हनका 'यह '“छुम्रगल-प्रदाश” काव्य भप्र/थ होते 
हुए भी पूर्णतया ऐतिद्वासिक है । इसमें वरित घटनाएँ इतिद्दाध के अनुकूल 
हैं। इनका काव्य वश ओजपूरो है और प्रबंध काब्य की दृष्टि से भी बहुत 
अच्छा है । वाक्वैचिष्य और काम्य की कलावाजियों से ये बहुत दूर रहे 
है, किंतु इनकी भाषा में स्वासाविक ओज है और इस कारण वह, बढ़ी 
हृदयप्राहिणी दे । इनके युद्ध के वर्शन बड़े सजीव हैं | इनके वर्णन में जीवन 
के स्‍्यापक शिद्धान्तों का सी अच्छा समावेश हुआ है। इन्दोंने अपनी कविता 
' दोहा-चोपाइयों में लिखी है । इनकी कविता के उदादरण में कुछ चोहाइयाँ 

नीचे दो जाती हैं :-..- | 

तिहूँ लोक चेंपति जस जाग्यो । सुनि-सुनि को न.हिये अनुराग्यो ॥ 

नपति पहार करी जे चार्तें।ते प्रगटो कहिवे को बातें॥ 

जग में करो जे कृतु माने । नीको करी लटी उर शआने॥। 

तिनके थल जे बने बनाये । नृपति पढ्ठार सिंह ते पाये॥ 


के 


सदा न जग में जीवै-कोई। जस अपजस कहिबे को होई ॥ 
भि्रिधर कविशाय 


इनका जन्म॑-संवत्‌ १७७० माना गया है | ये बहुत लोकप्रिय कवि हैं 
और इंनेकी नीति सम्बन्धी कुपडलियाँ नहुत प्रख्यात हैं । इनझो संसार का 
अच्छा अनुभव था। इनकी कुणडलियों में काव्य की मात्रा कर्म'है और तथ्य 
कथन की मात्रा अधिक है ।' 


हे ) 


! " “ खहुत 

ये मथुरा के रहने वाले माधुर चोबे ये ओर भरतपुर के महाराज 
सुजानधिंदह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते ये । इन्द्रोंने अपने आश्रयदाता 
का चरित्र अपने 'सुजान-चरित? में बढ़ी अच्छी तरह से वर्णन किया है। 
यह वीर-र॒सात्मक प्रन्थ है भोर इसमें महाराज सूरजमल की लड़ाइयों का 
बड़ा विष३ वर्णन है। भूषण की भाँति इनकी कविता. में ओजव्घक टवर्ग 
ओर, दित्तवर्णों, का अधिक अयोग_ हुआ है । इन्होंने ध्वन्यात्मक फड़कत, 
कड़कत आदि शब्दों का ओी भ्रघुर मात्रा में प्रयोग किया है। नाम गिनाने 
की. भी प्रवृति इसमें अधिक है। हल्दोंने अपनी कविता में मिज्न-मिन्त आन्तों 
की साषा का अच्छा प्रयोग किया है। हनकी कविता का एक उदाहरण 


नीचे दिया ज्ञाता है-- 
बजी चारिंदू ओर तैं ठाप बाजी। मनी मेह आपषाढ़ की बूंद गाजी ॥ 
पुकारें दूहं, ओर के वर हाँ हाँ । करी भौंद्द वाकी चढ़ाई स्‌ वादों ॥ 
छुटी बान कम्मान दम्मान भारी । छिह्ूँ भाल भाले बरच्दी सेभारो ॥ 
- इसे जट जुडे उते साहि - जता । मिल्ले जुद को उद्ध के छुद्ध नेना ॥ 


कहूँ. चाप टंकार हुँकार पारी | कहूँ. धूक बन्दूक में जाल मारी ॥ 
क्र 


१ 


कर न भ- 
है. मप्ाहटे सौं। परे छुटि के भूमि खक्नाहटे सो 


>- छुटठे खार सन्ना दे ही री 
भुसंडीच फुडं मदद पिट्ठि लुडे । घरों. खाई हुँदे खरों फेरि जब ॥ 


० 


१३० हिन्दी साहित्य का सुबोष इतिहास 
चोधा 


ये राजापुर के रहने वाले सरयूपारीण ब्राक्षरा थे । इनका नम सई« 
- १८०४ में बतलायां जाता है। 'विरद वारीश” और श्कनाभा! इनके 
दो प्रम्थ हैं। पन्ना दरबार की सुभान नामर पेश्या के विर॒ह से इनका “बिरद्द 
, वारीश” लिख। गया है । 


सम्पत ' 
इनका जन्म संबत्‌ श्ण३४ में हुआ था। ये महलावां जिला हरदो$ 


के रहने वाले भर जाति के ब्राद्मणा थे । इनके नोति के दोहे गिरधर की 
' कुंरंिलयों की माँधि बहुत लोकप्रिण हैं । 


| दीनदयाल गिरि 
ये जाति के शुसाई' थे । इनका जन्म वलंदव्‌ १८५६ वि० में काशी 
| भएर में हुआा था। बाबू हरिश्वन्द्रजी के पिता गोपालचन्द्रणी से इनका बला 
मेल था। ये संस्कृत भी जानते थे। हनका “अन्योक्ति कल्पट्रुम” हिन्दी-साहित्य 
में अनूडी चीज है। “अन्योक्ति कल्पदुम” के झतिरिक्त इनको निम्नलिखित 
पुस्‍्तक और मिलती हैं--अनु रंग बाग ( सं* श्ूम८ ), नैराग्य दिनेश 
( सं० १६०६ ), विश्जनाथ-ननर॒त्न ओर दृष्टान्त तरप्मिणी ( सं० (८७६ ) 


ये अपनी अन्योक्षियों के लिए प्रसिद्ध हें । इनको कुछ भन्योक्तियाँ रदस्यात्मरू 
भीहैं। 


| 


ठाकुर 

ठाकुर नाम्र के तौन रवि हुए हैं। दो असनी के ओर तीसरे वुन्देल- 

ख्ण्डी । तीसरे ठाकुर कवि ने बड़ी रुयाति पायी। इन ठाकुर का जन्म 

संं० १८२३ में ओइडा में हुआ था और ये जाति के कायस्थ थे । ठाकुर 
कवि का पूरा नाम ठाकुरदास था । शिक्षा समाप्त करने के पश्चात ये जेतपुर “ 

, नरेश के द्रबार में ज। रहे । जहाँ इनका बढ़ा नाम हुश्मा । कमो-ऋभी इनकी 

अरमाकर से अच्छी नोंक-मोंक दो जाण करती थी । इनका परढों वास 

से० शुम८न 'बि० के लगभग हुओ । ये प्रकृति के बढ़े सतम्त्र भोर देश 
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प्रेमी थे। इनकी कविता बढ़ी सरल ओर स्वासाविक होती थी। इन्द्रोंने अपनी 
कविता में लोकोछियों का बढ़ा अच्छा प्रयोग किया है। इनके स्ेये बढ़े 
लोक-प्रिय हैं । इन्द्रोंने जनता की रुचि के अनुकूल बसनन्‍्त, फोग आदिन्शादि 
विषय लिखे दें । ह 
पतनेस 

ये पन्ना के रहने वाले.ये ओर इनका कविता काल १६०० के निकट 
माना जाता है । इनकी स्फुट कविताओं का संग्रह 'पजनेय प्रकाश” के नाम से 
मिलता है । ह 


नवीन युग 
' गद्य को विकास 


परिस्थिति भें परिवतेव--यद्यपि रोतिकाल के अन्तिम भाग में 
मोलिक कॉबता बहुत कम हुई तथापि कविता के विस्तार ओर विचार कौ 
दृष्टि से उसका विशेष महत्व है । कविता चुने हुए लोगों का ही वस्तु न रह 
कर लॉंकन्यापी दो गयी थी। स्थ्मार-रप्त के ऋवित्त, खबेये प्रायः बहुत से लोगों 
को मुद्तस्थ हो गये थे । समस्या-पूर्ति की श्रथा चल पढ़ी थी। कांवता तो 
बहुत द्वोती थी किन्तु उसमें विषय-वैविष्य कम था। कवियों की सारी 
शक्ति या तो अलंकार ओर नायिका भेद के उदाहरण उपस्थित करने में 
केन्द्रित रद्दती थी यावे श्वंगार के स्फुट छन्द्‌ लिख लेते थे । अपने 
आश्रयदाताञों छी प्रशंसा में पद्य रचना करना स्वाभाविक द्वी था, बहुत 
बढ़े तो नीति के दोहे ओर कुणडलियाँ रच ड।लीं। कहदीं-क्दी सच्चे वीर-रख 
के छीटे भी मिल जाते थे | कविता का शथ एक बंधी हुई रीति पर चलता 
रह गया था। इसी कारण उस समय झूविता का बाह्ुुल्य था। पिंह और 
सपूर्तों की भाँति लीक छोढ़ कर चलना लोग बहुत कम जानते थे । साहित्व 
का वातावरण सोरभमय द्वोते हुए भो डन्मुक्त न था। उसमें नव विकसित 
सुमनों के सद्य-सोन्द्य से समन्वित प्रात: समीरण के सौरभ की सरुरर्तिदायिनी 
राक्ति न यी वरन्‌ शोशी में बन्द इत्र की विलासमयी मादकता थी। ब्रभ्भात्ा 
दी कविता का माष्यम थी। अलझ्करों से खद कर इसमें फुछ शैयिल्य-सा 
भा गया था। सूर, मतिराप्र, घनानन्द, रसखान आदि कवियों की 
भाषण में जो स्वाभाविक-सोन्दर्य और सजीवता थी बह न रही भी। 


गन १३३ 


काव्य में राण दरवारों की धुल्लगुली, गिलमें और गलीचों के विल्ालमय जीवन 
बी छाप भी | फविता में सुलाने की धामग्री अधिक थी, जगाने और जिलाने 
की कम | निद्रा के पश्चात्‌ उद्बोधन का समय आता है। अ्ंगरेज़ी राज्य के 
झने से लोगों का. ध्यान जीवन दी कठोर बाह्तविकताओं छी ओर गया। 
लीवन संग्राम बढ़ा और साथ ही झातीय जीवन की भी जाम्रति हुई । 

विकाप के कारणा यद्यपि भूषण और लाल ने जातीय जीवन का बीजारों- 
पया कर दिया था तथापि जाति की मोह-निद्रा भंग नहीं हुई थी। वीर-गाथा 
दाल में तो एक-एक राज्य द्वी अपने को देश समझता था और अपने साइयों 
को ही नीचा दिखलाने में वीरता केकऋस्थ थी । कवि लोग भी “जिसका खाना 
उसका गाना! वाले सिद्धान्त को मानने थवाले थे । उनके आश्रयदाता का पतक्त 
बुरा हो चाहे भला इसकी उनकी परवाह ने थी । भूषण के सप्रय में कुछ संग- 
उन के भाव दिशलायी पढ़े थे और हिन्दुओं को लाज रखने की दुद्ाई दी जाने 
लगी थी। अंग्रेजी ओर शन्य विदेशी सभ्यताओं के संघर्ष ओर घात-प्रतिघात 
से घोर जाप्मति हुई । लोग अपनी सम्वता छो. महत्व देने लगे । जनता ने 
अपने राशनैतिक अधिकारों को उममा और अपने राष्ट्रीय भावों को शकठ 


करना चांद्ा ! 
मुसलमानों ने अपने धर्म का प्रचार चुद्धिवाद के आधार पर न करके 


तलवार के जोर से करना पसन्द किया था । अंगरेजों ने अपने धर्म का प्रचार 
युद्धिवाद से करना चाहा । हिन्दू लोगों ने विदेशी घ॒र्मों का सुकाबिला झरने के 
लिए अपने घ॒र्म को बुद्धिवाद के आलोक में परिष्क्ृत करना आरम्म किया । _ 


राजा टमोहत ता ने मामा. और मरते दवानत्र ने आने आधाज 


की स्थापना की । , 
ऐसे. बुद्धिवाद और प्रतिदृन्दिता के समय में जनता के भावों के 
प्रकाशन के लिए पद् उपयुक्त माध्यम नहीं हो सकता था। प्य में कद्दी-कद्दी 


भाव और भाषा को घन्द और लय के अनुकूल करना पद्ता दे । कवियों के 
मनोराज्य में तो थोड़ी बहुत उलट की गरजाइश रहती दे किन्तु जहा 
भौतिक स्वार्यों के देठ.और अपना घोड़ा एच आगे बढ़ा ले जाने के लिए 


न्ज्ा 


१ श्ड दिष्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


एक-एक शब्द की नाप-तोल दो या बाल की खाल निकालने का प्रयत्न किया 
जाय वहाँ पर शब्दों का ही मूल्य होता है,छुन्द का नहीं। उप्र समय के 
लोगों की मनोद्त्ति उस जांट की सो द्ोगई थी जिसने कद्दा था कि 'तुझ न 
मिली तो क्‍्ये। हुआ बोमों तो मरेगा ।” तुक मिलाने की अपेक्षा शब्दों का 
अर्थ-गौरव तोलने की ओर भझुकाव हो चला भा। संस्कृत में भी जो सूचम 
विषेचन होता या वह गय की बवृत्तियों भौर टीकाओों द्वारा हो होता था । 
प्राचीन. सम्रय में वैज्ञानिक प्रन्य भी पद्म में लिखे जाते ये | इसका कारण 
यह था कि मुद्रण-कला के श्रभाव में पुस्तकों का कंठस्थ करना ही अधिक 
श्रेयस्‍्कर समझा जाता था | इसीलिए “जरिया कूंठ और दरत्य गुंदः को लोकोक्ि 
चल पढ़ी भी ॥ पद्य की तुक झौर लय उसे कंठस्थ करने में सहायक होती 
थी। मुद्रण यन्त्रों के अभाव में प्य कमर से कम्त पुस्तकों की रक्षा के लिए 
आवश्यक ही गया। ः 
उपयु क्व कारणों से श्रेंगेजी राज्य के साथ-साथ गद्य का युग आया। 
इसका यह असिप्राय नहीं कि पद्म का सर्वेथा हास हों गया या अगवा इसके 
पते गय का शत्यन्ताभाव था, क्‍योंकि गद्य तो गोरखनाथ ने भी किखा था। 
भावों और मनोकेगों के प्रकाशन के लिए पद्म स्वाभाविक माध्यम द्दे किन्तु 
जीवन को साधारण आवश्यकताओं के लिए पद्म लिखना द्वास्यास्पद दो जाता 
| नवीन युग में भावों और मनोवेगों को स्थान अवश्य है क्योंकि उसके 
बिना जोचन शुष्क और नौरस हो जाता है किन्तु जीवन की साधारण आब- 
श्यकताएँ हमारे सामने कुछ अधिक उप्र रूप में आती हैं । उनके लिए हमें 
गय का ही सहारा लेना पढ़ता है ।+ ५. “5 +«« “८ ; 
: 'य की भाषा--ण्य के लिए यह प्रश्न था कि वह किस भाषा में 
लिखा ज्ञाय । बज भाषा में. भोड़ा-दहुत गद्य जैसे चौरासी वैष्णवों और दों सो 


बावन दैष्णवों दो बाता जो र कुछ टीकाएँ भी अवश्य लिखी गई थीं। राजस्थानी 
में भी पन्न आदि मिलते हैं। 


किन्तु इससे गद्य-साह्वित्य का यथेष्ट विकांस न 
ईंआ क्योंकि जनता की दचि पथ की ओर अधिक थी। पथ में ब्रजमाषा 
मे जाजाज्य था दिन्‍्तु नवीन युग के झाजाने पर उसकी कोमल-कान्त-पदावली 


&- "न बज 
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जौवन की संघर्षमय कठोर भूमि के लिए अ्नुलकू न सिद्द हो सदी | ब्ज- 
भाषां गद्य के उपयुक्त न ठदरों । अरबी फारसी भी व्यवहार योग्य 
भाषाएँ न थीं। राज-दरघार से फारसी का चलन उठ गण था । दूँ ने 
उसका स्थान ले लिया या । मेले ने अंग्रेजी-शिक्षा पर श्रविक जोर दिया। 
खेकिन न उद् जनता की भाषा थी ओर न अंग्रेजी। अंग्रेज लोग भी 
इस यात को स्वीकार करते थे । पादरी लोगों ने तो अपनी बाइबिल का 
अनुवाद पहले-पहल हिन्दी में किया था | इस सम्बन्ध में पादरी व्लियम करे 
(ए॥]970 08789) का नाम वड़े आदर से लिया जाता है। अफसर 
लोग शासन के सुभीते के लिए जनता की भाषा से परिचय प्राप्त करना चाहते 
थे | इसलिए उन्दोंने फोर्ट विलियम के मद्रसे में उदू के अलावा हिन्दी 
मापा ( खबी बोली ) के अ्रध्ययन-अध्यापन का प्रवन्ध किया। इस समय 
जॉन गिलक्रित्ट आदि अफपरों की प्रेरणा से कुछ प्रन्य भी लिखे गये। 

यद्यपि खड़ी बोली का अ्रष्तित्त खुपरो और कबीर से भी पूर्व या 
भोर गए शआदि ने इसका प्रयोग गद्य में भी किया तथापि वद्द जनता की 
भाषा रही, साहित्यिक माया न दो धकी क्योंकि ख्राहित्यकार पद्म की ओर 
अधिक भुके हुए थे जिस में कि श्रजभाषा और अबधघी का चलत था। 
जनता कौ माषा होने के कारण यद्व गय्य के लिए विशेष उपयुक्त थी | 


खडी बोली के प्रारम्भिक चार लेखक 


खड़ी बोली में गयय लिखने का सूत्रपात करने का श्रेय चार मद्दानुभावों 
की है । मुम्शो क्षदाव्ुखलाल और इन्शाअह्ला ने स्वान्तःखुखाय और लक्लू- 
लाल और सदल मिश्र ने फोर्टे विलियम की छत्रछ्चाया में अंग्रेजी अफसरों की 
प्रेरणा से लिखा है। हनका कार्य प्राय: १८६० के निकट आरम्भ हुआ-। 
इससे पूर्व उन्नी्रवी श्वताव्दी के आरम्भ से पहले संबद १८६८ में रामप्रयाद 
निरज्ञनी ने भाषा योगवास्रिष्ट लिखी और संबत्‌ १८१५८ में पं» दौलतराप 
ने हिन्दी में जेन प्मपुराण का अज्ुवाद किया । इनमें हमको खड़ी-बोली का 


रे 


अच्छा नभूना मिलता दे । 


११६ हिन्दी साहित्य छा युनोध इतिहास 


् 


सदासुखलातल 

ह ( स्रं० १८०३-८१ ) ये दिहली के रहनेवाले ये ओर इनका उपनाम - 
“नियाज” था | उठदू और फारखसी में भी कई पुश्कें लिखी हैं. और शायरी 
भी इन्दोंने पर्याप्त मात्रा में की है । पहले ये ईस्ट इगिडिया कम्पनी में नौकर 
थे और ६५ वर्ष की अवस्था में नौझरी छोड़ कर तीर्थवास्र करने प्रयाग चद्े 
गये थे। मुन्शीजी बढ़े भगवड्धक्त थे और उन्होंने बढ़ी श्रद्धा ओर भक्ति से 
जन-घुलभ भाषा में श्रीमद्भायवत का उल्था किया जो कि ुद्धसागर' के 
नाम से प्रसिद्ध है । इन्होंने पूर्वी प्रान्त में रहने वाले हिन्दुओं डी बोलचाल की 
भाषा में संछ्कृत के तत्सम शब्दों का धुट देकर उसे साहित्यिक रूप दिया। 
इनकी भाषा में कही-चहों फारसी व्याकरण छा प्रभाव दिखलाई पढ़ता या, 
“बीच पढ़ने स्तोत्र व करने ध्यान नारायणाजी के लीन हुए ।” 


खुख्तसागर” एक धार्मिक प्रन्थ होने के कारण कथावाचक पयिढतों के प्रभाव 
से खाली नहीं है । 


लल्लूलालजी 


५. ( से १८घ०२०-..०२ ) ये शआगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे । 


संवत्‌ १८६० में इन्होंने प्रेमस|गर' नाम का अन्य लिखा । इसमें भ्रीमद्भधांगवत्‌ 
की दशमस्कन्ध की कथा का वर्णन है। इनकी- भाषा की कुछ विशेषताएँ 
इस प्रकार हैं _.... 


+ “यह हृष्णोपासक कथावाचकों की सी त्रज-भिश्रित खड़ी बोली है । 


भकबरी दरबार के गन्न और इनझी भाषा में इतना ही धन्तर है 


कि गछ्ठ ने फारसी, अरबी के भी कुछ प्रचलित शब्द रक्‍्खे हे ओर 

लेश्लूलासजी ने ऐसे शब्दों का बहुत कम्र प्रयोग किया है । 'बेरख? इगदि 

दुरको भाषा के जो शब्द अनजान में आगये हैं उनकी दूसरी बात है।..: 
रै--बुक और अनुप्रास का बाहुल्‍व-चा है।.... 

-पक्य कहा-कहीं बढ़े दो गये हैं और मुद्दावरों 


का प्रयोग कम है। 
उनकी भाघा का नमूना नौचे दिया जाताहैः-- | 
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'मद्राज हसी नीति ने अनेझू-झनेक प्रकार की वात कहते-कहते शोर 
घुनते-धुनते जब सद रात वितोत भई 'और चार पढ़ी पिछ ही रही तव नन्दराव 
हो से ऊपो जी ने रद कि मदाराभ अह दधि मथने की बिरियाँ हुई, जो 
आपको आद। पार्क तो यमुना स्नान कर थ्रार्ल । नम्द मदर बोले--बहुत 

बडा । इतना कद वह तो वर्दों बैठे सोच-विचार करते रहे और ऊघोजी उठ 


फट रम में वेठ यधना तीर पर जाये। पहले वल्त उत्तार देह शुद्ध करी पीछे 
कालिन्दी के प्रति स्ठ॒ति 


नौर के निकट जाय रज सिर चढाय, द्वीप जोड़, 
गाय श्रायमन कर छल में बैठे । 
ह सदल मित्र 

इनका नासिक्रेतोपाख्यान फोर्ड विलियम कालेज में लिखा गया वा! 
इनको भाषा में लब्लूलाल जी की भाँति व्रजभाषा के प्रयोगों का बाहुल्‍थ तो 
नहीं दे तथापि पाय, जाय, बिन श्रादि शब्दों के कारण वह उसके प्रयोग से 
सर्वथा मुक्त नहीं कद्दी जा सकती है । वे वहुवब॒दन सी ब्रज॒माषा के तरीके से 
वन लगाकर बनाते थे । कहीं-क्दी पूर्वी बोली के भी शब्द--जोन, इढों, 
जुदाई--मिलते दें । इन्होंने भाषा को व्यवद्वारोपयोगी बनाने का ठद्योग 


किया दे । 


। 


इन्शाध्त्रन्ना खों 


इनका जन्म सुर्शिदाबाद में हुआ था ओर इचके पिता का नाम मोस्माशः 
अल्लाखोँ था । सुन्धे इंशाअल्ला खाँ ने उदूँ छी सी बहुत अच्छी शायरी की 
थी । आपने संदत्‌ १८०४४ ओर संवत्‌ १८६०९ के बीच में उदयभांव चरित 
या 'रानी केतकी की कहानी” लिखी । रानी केतकी नाम की कहानी इस डह- 
श्य से लिखी गयी थी कि उसमें “हिन्दवीं छुड और किसी की बोली का पुट 
न मिले ।” “दिन्दवीपन भी न निकले और भाषापन सी न दो ।” साधापन 


से मुसलमानों का खभिप्राय संस्कृत मिश्रित हिन्दी से था | इंशा की भाषा की 


निम्नलिखित विशेषतायें हैं-- 
१--ईंशा की भाषा में वर दी बोली ( अरबी, फारसी भादि |; 


१ 


श्श्८ हिन्दी साहित्य का घुबोध हृतिद्ास 


दँवारी अर्थात्‌ ब्रजभाषा अवधी इत्यादि ओर भाषा (संएकृत) के बहिष्कार 
करने का उद्योग किया गया है। कद्दी-कहं फारसी के दक् को वॉक्य-शैली 
दिखाई देती है। जैसे 'सिर रुका कर नाक रणगब॒ता हूँ अपने बनाने वाले के 
सामने जिसने हम सब को बनाया |” 


: २०«ञायर में तुकबन्दी भी बहुत दिखलाई देती दे जेसे 'तरसने लगा 
“रसने लगा! इत्यादि | ये इस बात का प्रमाण है कि भाषा इस समय पद्म 
के प्रभाव से मुक्त नहीं हुई थी। 

३--वर्तेमान कृदन्‍्त, विशेषण और विशेध्य के लिंग, बचन एक से दी 
होते थे । जेसे--आतियोँ जातियाँ जो सासे हैं । 

४--इनकी भाषा चलती ओर चटपटी है | जिसमें घरेलू व्यवद्वार के 
शब्द अधिक हैं । इनके वर्णन सवे्था भारतीय हैं--- 

“कोई क्‍या कद्द सके, जितने घाठ दोनों राज की नदियों में थे पक्के 
चाँदी के थक्‍्के से होकर लोगों को. इका-बक्का कर रहे ये । नबाड़े, भौलिये 
बजरे, लचके, मोरपंखी, स्यामसुन्दर, रामसुदर और जितनी ढव की नावें 
भी, सुनहरी, रूपहरी, सजी-सजाई कसी-छंसाई सो-पतो लचके खातियाँ 
फिरतियोँ थीं । ? 

यह कहना अजुचित न होगा कि खड़ी बोली के साद्दित्य को जन्म देने 
का श्रेय इन्हीं चारों मद्दानुभावों को है । पर इन चारों के एक समय के होने 
पर भी इनको भाषा में अपनी-अपनी विशेषतायें हैं । सशसुखलाल की भाषा 
कुद् परिदत्ताऊपन लिये हुए है । इंशाअढला की भाषा में _ शुद्ध हिन्दी रूप 
दिखाई पढ़ता दै किन्तु उसमें फारसी का प्रभाव लक्षित द्ोता है। लब्लूलाल 
ली को सापषा में त्रजभाषा का अधिक धुट है। मुशोीजी की, भाषा में खड़ी . 
बोली का र्प अधिक दिखाई देता है। पर वह कुछ बिद्ारीपन लिये हुये है। 

उपथु क्व चारों मद्दानुसावों के अतिरिक्त बड़ी बोली के गयय-निर्माण में , 

ईसाई पादरियों ने बढ़ा योग दिया है | प्रत्येक घर्म-प्रचारक जनता की भाषा: 
ढारा अपने धमे का शुध सन्देश जनता तर पहुँचाने का श्रयत्न करता है । 
यथपि उदू ने कचदरियों में स्थान पा लिया था तथापि वह जनता की भाषा 
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४ भी, सव साथारया को मापा खड़ी बोली ही थी । इसी बात को स््रीकार कर 
इ्पाह पाररियों ने अपने धर्म प्न्य (बाइविल ) का अनुवाद द्विन्दी की खढी 
बोली में कराया । उन्होंने अपने धर्म-प्रन्यों के प्रचार के लिए कई मुद्रणालय 
स्थापित किये । इनडे द्वारा भी हिन्दी छे प्रधार और श्रचार में सदायता मिली। 


स्वामी दयावन्द 

चह समय जागरण का यथा । हिन्दुओं ने भी अपने धर्म को बुद्धिगाद की 
मित्तिपर कड़ा करना चाहा । स्वामी दयानन्द ने (सं० १८८१ ) धुजराती 
होते हुए भी, हिन्दो में अपने प्रन्य लिखे, क्योंकि वह्दी देश ब्याप्री भाषा थी । 
स्वमोजो ने द्विनदी एवं संस्कृत का बहुत प्रचार किया। इनका श्रमाव पंजाब 
पर अच्छा पढ़ा। आयसमाज स्कूलों में द्विन्दी को प्रधानता दी जाने लगी । 
पं> श्रद्धारामणै ने जो पंजाब के रदने वाले थे हिन्दी में कई अन्ध लिखे । 
पणिठतणी ने हिन्दी में जीवनी और उपन्यास लिखने की एक श्रद्धार से नीश 
डाली । 
राज-दरबारों की भाषा द्वो जाने के कारण उदू को सुगमता से स्कूलों में 
स्थान मिल गया | मुसलमान इसी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे । 
उनका दावा था कि युक्त प्रान्त में उदू क अतिरिक्क और कोई भाषा शिक्ता 
का माध्यम द्वीने की क्षमता नद्दी रखती । 

राजा शिवशप्रसाद 

हिन्दी के सोभाग्य से राणा शिवप्रसाद ( सं० श८८०-१६२० ) को 
शिक्षा-विभाग सें स्थान मिला । इनके प्रयत्न से हिन्दी का भी स्कूलों में प्रवेश 
हुआ। उन दिलों दिन्‍्दी में पाव्य-पुस्तछों का अभाव या था। राजा शिवप्रयाद 
ने इस अभाव की पूर्ति स्वयं भी करने का उद्योग किया और उसझो कराया" 
भी । उन्होंने बवारख़ से बनारस अखबार 'नाम का एक पत्र निकाला और उप्तके 
द्वारा हिन्दी प्रचार का प्रयत्न छिया । इनकी साधा में फारसी, अरबी के शब्दों 
का अधिक प्रयोग होता था और इसी कारण वह उदू के अधिक निकट थी । 
यदि इसको द्विन्दी लिपि में लिखी हुई उदू. कह्दा जाय तो असत्य न होगा 
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ये एक प्रकार से, उदू से सममौता करके हिन्दी को सकृतों में स्थान दिद्ञाना 
चादइते ये । राजा साइव शुद्ध हिन्दी लिख सकते थे ( उनका 'राज। भोज का 
सप्त्ा! शुद्ध हिन्दी में दी है ) पर उन्होंने उद मय द्विन्दी लिखना ही अधिक 
श्रेयस्कर समझा । उनकी भाषा में तत्डालीन शनुप्राश्त-प्रियता का परिचय 
मिलता है । बहुत से स्थानों पर तुकबन्दी पूर्णहप से मिलती है । यह बात 
इसका प्रमाण है कि यय्यपि लोग भाषा में सरलता लाने दा उद्योग करते थे 
तथापि वे सर्वेधा पद्म के प्रभाव से मुक्त न थे। 

राजा शिवप्रसादजी के अ्यत्व से हिन्दी को स्कूलों में स्थान तो अवश्य 
मिला किन्तु उनकी पद॒ति का अनुसरण करने में उसके स्वतन्त्र श्रस्तित्व के 
खो जाने की आशका थी । सममोता करने में लोग प्राय: आवश्यकता से 
अधिक खो वेठते हैं। ४ंगाली आदि प्रान्तीय सापाश्ों ने अपना सम्बन्ध मूल 
जननी संस्कृत से अलग नहों किया था । 


परजासाइब के कुछ खेखों में तो उदू शब्दों छा चाजिवी मात्रा में प्रयोग 
हुआ दै किन्तु कहां-कहीं उनकी भाषा बिलकुल उदू हो जाती है। दोनों 
शैलियों के यहां उदाहरण दिये जाते हैं:--- 


यह सुनकर सारा दरबार पुकार उठा कि घन्य सहाराज | क्‍यों नदहो:2 
जब ऐसे हो तब तो ऐसे दो । आपने इप कलिकाल को सत्टुग बना दिया 
मानो धर्म का उद्धार करने की इस जगत में श्रवतार लिया। आज आपसे 
पढ़कर और दूसरा कौन ईश्वर का प्यारा है, इमने तो पहले से आपको 
घाज्वात्‌ धमेराज विचारा है !--राजा भोज का सपना । 

दूसरी प्रकार की शैली का उदाहरण--- 


हत साथादार और मेत्रों के इस इफरात से हैं कि सारे इलाके को 
नया पहाड़ और क्या मैदान, कोई ऐसी जगह नहीं जो खब्जो और फूलों से 
खाली हो--सब्धी कैप़ा मानो अभी इस पर मेद् बरख गया है, पर जमीन 
ऐथी सूखी कि उस पर बेशक बेठिए सोइए, मजाल क्या जो कपड़े में - कहीं 
दाग लग जावे । न कोटा है. न कीड़ा-मकोड़ा, न साँप दिच्छू का वहाँ डर है 
न शेर द्वा्री जैसे मूजी जानवरों का घर । ; 
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राजा ७५क्षमण घिहु--( सं० १८४०७-१६५६ ) ने हिन्दी का स्वत्द 
स्थापित करने तथा उप्रक्ो ौिन्दू-संस्कृत के अनुकूल संस्कृत गर्मित 'बनाने का 
प्रय्ल्ष शिया | वें अधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्दों का व्यवहार करते थे 
किन्तु उनकी भापा सें कहँ-कहीं आगरा के प्रान्तीय प्रयोग श्रा जाते थे 
अपनी शंली के प्रचार के लिए उन्होंने प्रजाइतैषी अकबर भी निकाला था। 
इस प्रकार हिन्दी के पक्तपाती राजा की पदवी से विभूषित दोनों 
मदहानुभावों ने दो प्रतिकूल शेजियों झा अचुसरण किया । एक हिन्दी को 
उदू मय बनाना श्रयर्कर मानते थे तो दूधरे हिन्दी का ऋल्याण उसको 
सस्कृत गित बनाऋर उप्का सखत्व स्थापित करने में समझते थे । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र - 
भारतेन्दु वाबू दरिश्वन्ध (सं० १६०७--४४६ ) ने दोनों दोरों के 
बच का यार्ग रिखित कर हिन्दी की 9'ण-प्रतिष्ठ की | वे हिन्दी दो न तो 
उदू बलाना चाहते थे ओर न परत । वे हिन्दी की उच्चका निर्जी खप वेना। 
ज्ञाहते थे। उन्होंने आावश्वकत के अनुकूल सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
किया । इनकी भाषा में प्रधानता बोलचाल के शब्दों की ही रहती थी । 
भारतेन्दुजी अपनी भापा मे संस्कृत वे उन धब्दों को स्थान बेते थे जिनका 
म्यवह्दार रोजाना थी बोलचाल में होतां णा और उद्ू के उन्हीं शब्दों पा 
व्यवहार करना उचित समझते थे बिनदोी कि जबता ने अपना लिया था। 
भारतैम्द मे मिन्न-सित्र अवसरों के लिए मिन्न-मित्न शैत्रियों का अयोग किया 
है । उनकी शेली भावाशुसारिणी द्वोती थी। उनके शब्द-चित्र बड़े सुन्दर 
ओर पभावोत्मादक होतें थे । मुख्यतया उनको शेली दो प्रद्धार को कही जा 
सकती है--पंहली भावधवैशपूर्ण -- जिसमें तद्भब शब्दों के साथ छोटे छोटे 
वाकक्‍्यों का बाहुलह्य रहता था। दंसरी विचार-पूरो या तथ्य निरूपणं को 
शैली--जिसमें कि विचारों की आधवश्यंकताओं के अनुकूल संस्कृत तत्वम 
शब्दों को भी प्रयोग होता था ]- उनकी ” भाषा में चलते " हुए उद्‌ के शब्द 
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विशेष सजीवता उतने करे देते हैं। 
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हिन्दी साहित्य में मारतेन्दुजी के इमको दो रूपों में द्शन मिलते दें । 
एक गश लेखक के रूप में, दूसरे कवि के रूप में | उन्होंने दोनों द्वो रूपों 
में अपने ब्यक्तित्व की छाप डाली । “राघारानी के गुलाम” द्वोते. हुए भीं 
थे विचार में पूर्णा स्वतन्त्र थे और कई छेखों में उन्होंने अपनी गरेषणाबुद्धि 
झा सी परिचय दिया है| वे समाज:सुधार के पद्पाती थे। धार्मिक द्ोते हुए 
-भी वें तक धोर गवेषणा से काम लेने में नहीं द्विचकते थे । 

भारतेन्दु बाबू ने तत्कालीन जनता के मानस्रिक ज्षितिज को विस्तृत करने 
का उद्योग किया था । आपने कई पत्र ओर पत्रिकाओं की स्थापना की । 
आपकी 'कवि-दचन-सुधा” नाम की पत्निक! में पुराने कवियों की कविताशों का 
सप्रह रहता था। हरिश्चन्द्र मेगजीन! नाम की एक मासिक्क पतश्चिका भी 
आपने निकाली जो पीछे से 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिकाः नाप्र से विख्यात हुई। 
स्ली-शिद्वा के लिए भारतेन्दुजी ने 'बाला-बोधिनी” नाम को एक मासिक-पत्रिका 
- निकाली।- - हे 

उपयु कल पत्रिकाओं द्वारा विविध बिषयों की विवेचना होने के कारण गद्य 
का प्रयोग बाहुलथ के साथ द्वोने लगा । मारतेन्दु दरिश्चन्द्र के प्रभाव से बहुत 
से लेखकों ने द्विन्दीं साहित्य में योग देना आरम्म दिया ओर उनके चारों 
ओर उज्जवल नक्षत्रों झा एक मण्डल बन गया | उस समय के लेखकों का 
प्रधान गुण ज़िन्दादिली था। उनमें एक विशेष प्रकार की (फूति आर चमत्कार 
लक्षित द्ोती है। उस समय के खेखकों ने -अपनी द्वास्य-श्यंग्यपूरा शैलो का 
समाजयुघार और राजनीतिक चेतना जाप्रत करने में बडी सफलता के साथ 
प्रयोग किया है । 

भारतेन्दुकाल के लेखकों में प॑ं० बदरीनारायण चोघरी 'प्रेमघन 
पं० प्रतापनारायण पिश्र, पं० बआलक्ृष्ण भट्ट, ला* श्रोनिवास्दास और 
पें० अम्बिकादत्त व्यास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

पं० प्रतापनारायण मिश्र यु 

अतापनारायश मिश्र (सं० १६१३-१६५१-) की- शैली में -संस्कृत 

शब्दी का प्राचुये सा प्रतीत द्ोता दे, परन्तु इरिश्चन्द्र प्ही भाँति इन्होंने 
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मी रद के उन्हीं शब्दों फो लिखा ई, जिनका चलन हिन्दी में बहुत 
काल से या । इनकी साया में विशेष खसजीवता झोर बोलचाल का 
घलतापन है। इनमें बिनोद-प्रियता अधिक थी । इसी विनोद-प्रियता 
के कारण ये पूर्वाषन थी परवान करके वैसवारे की आमीण कहववतें 
भीर शब्दों क भी प्रयोग निम्ष॑श़ोच करते थे । साधारण से साधारण 
विषय में भी ये मनोरशन की सामिश्री उपस्थित छर देते थे। धनके 
ब्राह्मण अखबार में यहुत दी चलते हुए कौर चटपटे मजसून निकलते थे । 


थे अपने विचारों में बढ़े स्वतन्त्र थे । 
होंगे कि आप कहाँ के हैं, कौन हैं, 


ेल्‍ टदाहरणा पिन तो भाप समझा गए 
कैसे हैं। यदि इतने बड़े बात के यतंगढ़ से मी न सममे हो तो इस छोटे से कमन 


में हम क्या सममा सकेंगे कि आप शब्द संत्कुत के श शब्द को द्दिन्दी 
रूपान्तर हैं,, . ....०० ०००० मम तो समझ गए न, आप क्या हैं? अब भी न 
सममभो तो दम नहीं कद्ट सकते कि आप सममदारी के ओोन हैं ! हाँ आप ह्टी 


को उचित होगा कि दमड़ी छंदाम की समम्कर छिसी पंसारी के यहाँ से मोल 


ले झाइए फिर भाप दी सममने लक्षएगा कि आप वो हैं कहाँ के, कोन हैं? . 


पंं० बाल$५ए भट्ट ( सं० १६० १-१६७१ ) 
इनकी शैली भी कुर्थ-ऊंठ प्रिश्नजी की सी द्वी यी | मिश्रजी की भाँति 
भटइजी भी स्थान-स्थान पर बोलचाल के चलते शब्दों का प्रयोग करते थे 
श्र उनकी भाषा में मुद्दावरों का ब्यवद्वार कुछ बाहर के साथ द्ोता था । 
उमसमें संस्कृत के उद्धरणों का भी यत्र-तत्र समावेश रद्दता था । इनके वाक्य भी 


कुछ ,बढ़े-बढ़े दोते हे। इनकी भाषा में पूर्वी श्रयोग सी आ्राय; मिलते हें । 


'सं० १६६२ में उन्दोंने अपना (हन्दी प्रदीप” अ्रखबार निकाला, जिसमें बहुत से 
मनो रंजक निवन्ध निकलते थे । इनका द्वात्य मिश्रजी की अपेक्षा अधिक छठ 
ओर सादित्यिक होता था । इनके निबंधों में गम्भीर अध्ययन झऔर पारिदत्य 
का परिचय मिलता दे परन्तु उन्ःत यह पारिदत्य- भाषा की झंबोधता में 


दाधक नहीं हुआ । इनके लेखों में शब्दों का झआर्थ-गाम्मीर्य अधिक दे, 


£ शछड हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


इसलिए उनमें विचार की स्वतन्त्रता के साथ मापा का भी अच्छा चमरआर 
दिखलोई पढ़ता है। ये उदूं तथा अंग्रे जी मिश्रित भाषा भी लिखते थे । 


' उंदोदरण--तौजवांनी को उठती उमर ऐसी अर्रुदृडपन की होतीं दे कि 

 ' हस उमर में दरंदेशी (]27९०७४४०7 ) या पृ्वोर्बंधान विलेकुल नहीं 
रहता बंढिछ सुरी आदतें एक एक केस्के पडती जाती हूँ । जिम्नं समय उन 
“ख़राब आदतों छा आना प्रारम्भ होता है 'कुछ नद्ीं मालूम द्ोता 
जैसे पदाडों पर जब बफे गिरने लगता है, तव कमी किसी को ध्यान भी नहीं 
आता, पीछे थोढ़ा-योड़ा करके जमां द्ोतेःहोते वहाँ हिम संदति ( ॥ए७फछिए 
586 ) हो -जाती है। तत्व सूरज की तेज गरेमी भो उसे पिघला नहीं 
सकती । इसी तरह अल्ट्ृद्रपन डी उमंग में खराब आदतें जब आना शुरू होती 

हैं तव उंस पर बहुत ध्यान नहीं जाता, पीछे चद्दी इतनी दृढ़ और बद्धमूल दो 

जाती दे कि आपरणान्त, जन्म सर के लिए दामनगीर, दो जाती हैं। 


उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' 
मम ( सं०. १६१६-१६७६ ) 

प्रेत्तघनजी की शेलो इन दोदों से भित्त थी । वे वॉलचाल के शब्दों का 

बहुत कप्त प्रयोग करते थे । उनकी सापषा में संस्कृत के तत्संभ शब्द बहुतायत 
से आते थे छिन्‍्तु कहीं-कद्दी वे अपनी भाषा को कण्यात्मक बनाने के भ्रयत्त में 
वोलचाल की साषा से कुछ चुभते हुंए शब्द- ले आते थे । वे शिल्पी की भाँति 
' झपनी रचना को गढ़ा करते थे और 'उतावलेपन झे विरोधी थे । इनकी 
भाषा में अनुप्रास-प्रियतः सी गन्ध सीं परियाप्ते मात्राःमें मिलती है और प्राय 
तुकपन्दी भी रहती थी | इन्दोंने “ओनन्द-कार्देम्बिनी! नाम की एक साहित्य 
पत्रिका निकाली । इसके पूर्व 'नागएी नौरद” नामक एक साहित्यिक पत्र भी 
इन्दोंने निकाला था। अपनी 'आनन्द-कादम्बिनी? पत्रिका में इन्होंने समा- 
लोचना छा भी सेूज्रपात किया । इन्होंने बावू गद।घरसिंद द्वारा अनुवादित 


वन्नविजेता ओर लाला श्रीनिवास दांस क्त संयोगिता-स्वयम्बर- की बढ़ी 
विचार-पूर् आलोचना लिखी। 
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लालां श्रीनिवासदास (स्ं० ९६०८-१६४४ ) 

लालाजो अपने समकालीन लेखकों की अपेत्ता कुछ श्रधिक भ्रम्भीर थे 
ओर इन्होंने केवल विनोद प्रियता के लिए लेखनी नहीं उठाई, बरन्‌ ब्यापक 
अनुभव से जीवन की जटिल समस्याओं को घुलकाने का भी प्रयल्ञ किया | 
इन्होंने 'सप्ता संवरण*, 'संयोगिता स्वयंवर”, 'रणघीौर प्रेम मोंहिनी” नाम के तीन 
नाटक लिखे ओर परीक्षा गुरु. नाम का एक उपन्यास भी । इनके नाटकों में 
पाश्चात्य आदर्शों का अधिक प्रभाव दिखलायी देता है। भारतीय प्रथा के 
विपरीत इनका रणघौर प्रेम-मोहिनी नाटक दुखान्त है । इन्होंने अपने नाटकों 
में बहु-भाषा-ज्ञान का परिचय दिया है। परीक्षा गुरु में चरित्र-चित्रण का भी 
उद्योग है । किन्तु उम्रकी रचना शैली में हितोपदेश को सी बीच-बीच में 
नीति के ठद्धरण देने की प्रवृत्ति है। लालाजी नये ढज्ञ के मोलिक उपन्यास 
लिखने में अग्रगण॒य हैं ! इनकी भाषा बड़ी भुद्दावरेदार ओर स्वाभाविक है, 
जिसमें फारसी शब्दों का भी पुर है । ये दिल्‍ली फी भाषा से प्रभावित थे 
उसका मिठास भी उनकी भाषा में परिलक्चित होता दे । 


पं॑० अम्बिकादंत व्यास ( १६१५-१६५७ ) 


ज्याखजी उन विरले पुरुषों में से हैं जिन्होंने संस्क्त ओर हिन्दी दोनों की 
ही समान रूप से सेवा को है | इन्होंने हिन्दी कौ सेवा के लिए पीयूष प्रवाह 
नाप्त का अखबार निकाला, लिखित” और 'गो-संकट” नाम के दो नाटक लिखे 
और 'गदय-काव्य-पीमांसा” नाम का गद्य प्रन्थ भी लिखा । 

व्याक्ष्षी की शेली में व्याख्यानों का सा प्रभाव भाषित होंता है। 
इनकी भाषा सरल और भाचीनता की पोषक है। एक ही बात को आप 
कई बार कहते हैं, पर इतने अच्छे ढंग से कद्द देते हैं कि उसमें जान-सी 
पड़ जाती है और एक नयापन-सा श्रतीत होने लगता है। इनकी भाषा 
विभक्ति और विराम चिहों की त्रुटियों के कारण अपने समय का अपवाद 


कट्दी जा सकती द्दे। 


१४६ हिन्दी यादित्य प्व सुवोध इतिहास 


पं० शधाचरण गोस्वामी (४ं" १६९४-१६८९२ ) 


गोस्वामीजी पुराने ढक के होते हुए भी बढ़े स्वतन्त्र विचार के थे । 
आपने वहुत से लेख लिखे और बहुत से उपन्यासों द्वारा द्विन्दो की कलेवर 
वृद्धि की । “वेदेश-यात्रा-विचार” और “विघवा-विवाह विवरण” अआ।पके दो 
प्रन्थ समराज-छुघार के सम्पन्घ में लिखे गये थे । 


उपयेक्त मद्दानुभादों के अतिरिक्त बबू तोताराम डिन्होंने 'केटो-इताम्ता 

नाम का नाटक लिखा है, पणिडत मोहनलाल पांड्या जिन्होंने दिन्दी में अनेक 

प्राचीन खोज सम्बन्धी प्रन्थ लिखे, पणिडत केशवराम्त भट्ट जिन्होंने शमसाद- 

सोसन और सज्वाद-घंवल नाम के दो नाटक लिखे हैं, पणिड्त भीमसेन शर्मा 

जिम्दंने बहुत से संस्कृत प्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद किया है, ठाकुर 

जगमोहनसिंद आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ये प्रायः सभी 
लोग भारतेन्दु बाबू से प्रभावित थे । 


बाबू बालपुकन्द गुप्त ( संवद १६२२-१६६४ ) 
आपने 'यज्ञवाप्ती? ओर “सारतमित्र” द्वारा हिन्दी कीं विशेष सेवा को है।, 
इन्होंने द्िन्शी भाषा को प्रवाहमय बनाने में बहुत योग दिया है। इनके 
'शिव-शम्भू के चिट्ठें” द्वास्य ओर व्यंग्य छहित्य में सदा स्मरणीय' रहेंगे । 
ये बड़ी शिष्टता के खाथ गद्दरी चुटकी लेते थे । इनके हास्य में न ग्रामीणता 


थी ओर न घौल-घप्पा तथा मार-कूट की खोखली खिलखिलाहट । इनके 
व्यंग्य-पूरा लेखों में राजनीति की सात्रा अधिक रद्दती थी । 


आधुनिक गद्य का विकाप 


भारतेन्दु दरिश्चन्द्र के समय में जो साहित्य-विर्माण हुआ, उसके कारण 
हिन्दी गद्य ने ऋूपना एक निजी स्थान बन। लिया है । नाटेझ्ों, उपन्यासों और 
तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं के ववटपटे लेखों ने जनता छा चित्त शकर्षित कर 
लिया या किन्तु तो भी द्विन्दी का यथेष्ट आदर न था। राज-द्रबार में उसका 
कोई स्थान न था। लोग झँग्रेजी के पारिवित्य पर हो गये करते थे। भारतेर्दु 
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के सप्रय से हिन्दीअचार के सम्बन्ध में जो आन्दोलन उठा उसझा मूक््य उच्च 
काल में निर्माण किये हुए साहित्य से कप्र न था। राष्ट्रीय आन्दोलन छो! 
साद्दित्यिक रूप देने वालों में भारतेन्दुजी अप्रगएय थे। उनके समय के 
साहित्य में राष्ट्रीयता को छाप थी घोर राष्ट्रीय जाग्मति के साथ लोग अपनी 
चीजों की ओर ऊुऊे । 'दिन्दू , हिन्दी, हिन्दुस्तान” की पुछार उठी और निज 
भाषा की उन्नति को ही सब उन्नतियों का मूल सम्रका जाने लगा । चारों 
ओर हिन्दी की धूम मच गयी । हिन्दी का कणदा लेकर जत्थे के जत्थे प्रचार 
में सम्मिलित दोने लगे । नगर-नगर में सभा सुप्राइटियाँ खुल रही थीं। 
इनमें नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी विशेष झूप से उल्लेखनीय है । साय- 
जहांदुर डाक्टर श्यामसुन्द्रदास के उयोग से सभा ने खूब उन्नति को। 
प्राचीन प्रन्थों की खोघ जारी हुई ओर कई पुस्तकमालाएँ निकली जिनमें 
विविध विषयों पर ग्रन्थ प्रद्यशित किये गये। इनमें सभा की मनोरंजन 
पुस्तकमाण् ओर श्री नाथूराम प्रेमी की हिन्दी प्रन्थ रज्नाकर सीरीज अमुख 
हैं। कवियों की जीवनियाँ भी लिखी जाने लगों । हिन्दी साहित्य का हतिहास 
प्रस्तुत करने के प्रारम्भिझ प्रयत्न स्वृहृप शिवसिंद सेंगर (सं० १३४०) ने 
झपना शिवध्िंद्द सरोज, तथा माषा-तल्व-वेत्ता डा० ( ओर पीछे से सर ) 
जा प्रियर्सन ने मॉ्न वर्वाक्यूलर लिटरेचर आफ नांदेन हस्डिया, नामक 
प्रन्ध प्रद्धाशित कराये 

नागरी लिपि के प्रचार का आन्दोलन जारी रह्दा । देश के अमुख विद्वानों 
ओर मद्दामना प॑० मदनमोदन मालवीय जसे देश के नेताओं ने इस आन्दोलन 
को सफल बनाने के लिए रात-दिन परिश्रम किया । उसके अविरल परिश्रम्त के 
फल स्वरूप संयुक्त प्रान्त के लेफ्टनेन्ट गवर्नर सर एए्टवी मेक्डोनल के कान | 
में द्विन्दी की मनझ पढ़ी और नागरो लिपि ने गोण रूप से अदालतों में भी 
स्थान पाया। इन आन्दोलनों से राज-दरवार में चाहे ;विशेष सफलता व हुई 
किन्तु जनता में द्िन्दी का प्रचार खूब हुआ। जहाँ विस्मिल्ला हरहमानुर॑द्दीम से 
विद्यारम्म संध्दार कराया जाया था व्ों “श्रीगणेशायनमः? से पट्टी पुजने 
लगी । द्विन्दी स्कूलों की संख्या बढ़ी ओर लोग चाहे अदालतों कांम्र के 


पु 
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लिए उदू पढ़ते हों किन्तु घरेलू राम-काज ओर पत्र-ब्यवद्दार के लिए हिन्दी 
भी सीखते लगे। स्त्री-शित्ता के प्रचार बढ़ने से भी हिन्दी पढ़े-लिखे लोगों 
की संख्या बढ़ी । गृहलच्ध्मियों का उर्दू पढ़ना असास्कृति सा लगता था और 
उदूं द्वारा उनकी जाभिक भावना की तृप्ति होने की सम्भावना भी न भी । 
इस प्रकार हरिश्वन््र चुग के अन्त में हिन्दी की पर्याप्त श्रीवृद्धि हुई । 
जब कोई पोदा अपनी प्रारम्भिक अवस्था में दोता है तो उसमें पानी 
देकर उसको विकसित करना द्वी उसके द्वितचिन्तक मालियों का परमोहेश्य 
द्वोता है। इरिश्चन्द्र युग के साहित्योय्रान की भी यद्दी दशा थी। उसमें नाना 
प्रकार के छोटे-बढ़े पौदे उगे ये | उनकी काट छाँट नहीं हुई थी । अलंदश्ारिऋ 
भाषा को छोड़कर यद् कहना होगा कि भारतेन्दुजी के समय में द्विन्दी के 
विस्तार के लिए नहीं, लोग अपनी उमंग में खिखते थे। व्याकरण और 
वाक्य विन्यास की ओर कम ध्यान था। अंगरेजी पढ़े बाबू लोग जो कि 
श्रद्धा मोर सक्ति के साथ हिन्दी के ज्षेत्र में प्रविष हुए थे व्याकरण के नियमों 
से अनभिज्ञ थे। वे लोग उस्तमें, नवीन विचारों छो अवतरित कर उसके 
भराडार को पूर्ति करना चाहते थे किन्तु उनको भाषा का यथोचित ज्ञान 
न था। उस सम्रय भाषा को शुद्ध ओर व्याक्रणानुकूल बनाने की आबश्य- 
कता भी । आचाये महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती सम्पादक की हैसियत से 
लेखकों की भाषा को शुद्ध ओर परमार्जित बनाने के लिये समयोचित सेवा 
को। अशुद्ध लेशों को काट-छोँट कर लेखकों के दोष बतलाने में नहीं चूकते 
ये। वे अध्यापक की भाँति संशोधन कार्य करते थे । उनकी प्रेरणा से नये-नये 
विषयों पर सतोज-पूरण निबन्ध लिखे जाने लगे । कुछ लोग हिन्दी को खतंत्र 
कप देने के कारण अपनी इच्छा से व्याकरण के नियप्रों और शुद्धता की 
विशेष परवाह न करते थे । ऐसे लोगों के होते हुए भी भाषा पर द्विवेदी जी 
का अभाव स्थ्रायीरूप से पड़ा | 
कि 37407 
लिये हिन्दी पुस्तकों का पठन-पाठन कक है; 2 
लजा का विषय न सममते थे | हरिश्चन्द्र 
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के समय से जो चंगाली साद्ित्य का अगुफरण हो रहा था वह तो किसी अंश 
में रहा और उध्तने हिन्दी को संस्कृत गर्मित बनाने में बहुत कुछ योग भी 
दिया किन्तु तब ऐसा साहित्य मी निर्माण होने लगा था, जो अन्य श्न्तीय 
आदित्यों से टक्कर ले सके । । 
इस प्रकार हरिश्चन्द्र से लेकर द्विवेदोजी तक हिन्दी साहित्य का तो 
विकास हुपआआा ह्वी उसके साथ-साथ गद्य शैलो भी बहुत कुछ परिवर्तित होकर 
एक निखरा हुआ रुप धारण करने लग गई थी। उबमें से तुक्धन्दीका . 
प्रभाव बिलकुल उठ गया था। संस्क्षत के तत्सम शब्दों की ओर लैखंकों का 
अधिक भुकाव हो गया था और भाषा भी कुछ आधिक संस्कृत गर्मित द्वोने” 
लगी थी । शब्द भी ठेठ संस्कृत कायदे पे लिखे जाते लगे ०। घिराम 
चिन्हों का अछिछ व्यवद्वार होने लगा था। पीछे से वाक्यों में अन्नरेजी 
महावरों और शैली का समावेश द्ोने लगा। 
हिन्दी उर्द हिन्दुस्तानी 
हिन्दी के विकास में साह्ित्यिकों के अतिरिक्त कुछ राजनेतिक लोग भी 
योग देने लगे । हिन्दी राष्ट्र भाषा का रूप धारण करने लगी । सकी 
व्यापकता बढ़ी और अन्य आन्तों में विशेषफर महाह में मी जहाँ हिन्दी 
बिलकुल नहीं समभी जाती थी, द्विन्दी का श्रचार होने लूगा / इसका सबसे 
अधिक शय महात्मा गांधी और साहित्य सम्मेलन शयार को हे । मुछलभानों 
से सम्पर्क में आने के लिए भी हिन्दी के संस्क्ृतणन मिठाने की कोशिश 
से हिन्दू मुसलमानों को एक प्म्मिलित 


की जाने लगी | यू० पी० सरकार 

भाषा (007707 ]ध2००26) के विर्माण का उ्योग होने तगा। 
इलाहाबाद में दिन्दुस्तानी एकेडेमी की स्थापना हुई । इसने सम्मिलित माषा 
“हिन्दुस्तानी के प्रचार का ध्येय रखदे हुए भी हिन्दी और उदू दोनों ही 
आपाओं के साहित्य मणडार के बढ़ाने में योग दिया है । इस अकार आजकल 
तीन श्रमुख संस्थाएँ हिन्दी के लिए काम कर रही दें, नामरी प्रचारिण समा 
काशी, साहित्य सम्मेलब अयाग और हिन्दुस्तानी एकेडेमी । पहली दो 
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संस्‍्थाएँ केवल हिन्दी के लिए दी अपनी सारी शक्तियों को केन्द्रस्व कर 
रही हैं! 

हिन्दुस्तानी चाहे जनता में राजनीतिक प्रचार की भाषा 
बन जाय किन्तु न उसमें उच्च सावात्मक साहित्य की दी सृष्टि द्वो 
सकती है शोर न वैज्ञानिक साहित्य की ही । वैज्ञानिक, शब्दावली के लिये 
या तो संस्कृत दी की शरण लेनी पढ़ेगी या फारसी अरबी की। अब देश का 
बटबारा दो जाने के कारण कम्र से कम वैज्ञानिर साहित्य में संस्कृत गर्मित 
हिन्दी झा बोलबाला हो जाने की सम्भावना है | ऐपा करने से मद्दाराषटर 
, गुजरात ओर बच्ञाल शब्दावली को एकता हो सकेगो । 


हिन्दी उदूं दोनों ही खड़ी बोली के रूप हैं। उर्दू ने विदेशी संस्कृत 
को (अरब ओर फारिस री) अपनाया है। हिन्दी ने देश की प्राचोन भाषा 
से सम्बन्ध किया । असली हिन्दुस्तानी तो दोनों की आधार भूत बोल चाल 
फो आया दै, जिसको हिन्दू सुस्तलप्ान दोनों समभते हैं । उसमें कृत्रिम रूप 


से उदू शब्द मिलाने की आवश्यकता नहीं किन्तु वह बोल चाल की दी 
भाषा रहेगी साहित्यिक नहीं हो सकती । 


प्रचार कार्य 


नागरी प्रचारिणी समा काशो ने प्राचीन प्रन्यों की खोज ओर विविध 
विषयों के नवीन उपयोगी प्रन्‍्थों के प्रकाशन के अतिरिक्त द्िन्दो शम्द सागर 
"का एक बृदद्‌ कोष भी तैयार कराया। हिन्दी सादित्य-सम्मेलन ने 
अपनी परीक्षाओं द्वारा हिन्दी साद्वित्य के यथांविधि अ्रष्ययन में बहुत कुछ 
औत्साइन दिया है। अब विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी भाषा ओर साहित्य का 
पैज्ञानिक ढक से अध्ययन होने लगा है । साहित्य-सम्मेलन के मंगल!प्रखाद 
पारितोषिक ने-थी मोलिक पुस्तकों के लिखे जाने में बहुत कुछ प्रोत्साहन 
द्या द्द्‌ ) गद्य के सभो क्षेत्रों में ह्न्दी की उन्नति द्दो रही ह्ठ | देव पुरस्कार 
र बिकलाजी के बज्ञाल हिन्दू संघ पुरस्कार द्वारा भी लेखकों दो भ्च्छा 
जस्साहन मिल रहा है। इनके अतिरिक्त ओर भी पुरस्कारों ने जेसे सेक- 
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स्रिया पारितोषिक (५०० 5० का) णो केवल स्त्रियों के लिये है, मुरारिका 
पारितोषिक (१०० २० का) रक्तक्षमारी पारितोंषिक (२५० रू० का) जो 
नाटकों पर दिया जाता है, राधामोहन गोऊुलजी पुरस्कार जो समाज शास्त्र 
ओर राजनीति को पुस्तकों पर है, आदि ने साहित्य की श्रीषृद्धि में सद्धयता 
दी है। 

गय्य साहित्य के मुख्यतया नाटक, उपन्यास और शआख्यायिका, नियन्ध 
गय-कान्य, जीवनी तथा समालोचना आदि अन्न हैं । अब हम हन पर पृथक 
झप से प्रकाश डालेंगे । 


नॉटक 


ययपि संस्कृति साहित्य में नाटकों की अतुल सम्पत्ति थो, तथापि उसकी 
उत्तराधिकारिणी हिन्दी में नाटकीय अन्थों की रचना बहुत पीछे से हुई । 
इसका मुख्य कारण तो यह दे कि जिस काल में हिन्दी का उदय हुआ उस 
काल में बहुत कुछ मारकाट रही और लड़ाई की भगदड़ में रंगमंच की 
स्थापना भौर उक्ृति की सम्भावना बहुत्त कम्र थी। सुसलमानी राज्य में 
कुछ शाम्ति का समय आया अवश्य किन्तु मूर्ति पूजा तथा नकल के विरोधों 
होने के कारण उनकी सभ्यता में नाट के लिये कोई स्थान न था। इसके 
अतिरिक्त हिन्दी गद्य का झप भी निश्चित न था। इन सब बातों के अतिरिक्त 
जीवन में उत्छाद की भी कमी थी । इश्नलिये भी नाटकौय रचना में बहुत 
कुछ देरी हुई | अंग्रेजी राज्य में जो रंगमंच की स्थापना हुई वह वदू वालों 
के हाथ में थी | राष्ट्रीय जाग्रत के साथ लोगों का ध्यान हिन्दी ल्‍ो ओर 
आकर्षित हुआ शोर हिन्दी में सी नाटक लिखे जाने लगे | 

हिन्दी नाटकों के वास्तविक जन्मदाता भारतेन्दु इरिशवन्दर हैं। इचसे 
पहले नाटक लिखे अवश्य गये किन्तु वे नाउअक कहलाने योग्य न ये। देवजी 
का भी का भी देव माया अपनल' नाम का * नाम का नाटक है, किन्तु वह एक प्रकार की 
आध्यात्मिक कविता मात्र है। ( कुछ विद्वानों का मत द्वै कि वे देव, श्रस्िद्ध 
नवरक्नों के देव नहीं हैं ) यद्दी दाल ब्रजवांसीदाब कृत प्रबोध चन्द्रोदय बाठक 
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का है। अ्रबोध चन्द्रोदय”ः नाटक का 'अनुवाद महाराज जसवमन्तश्रिंदद ने भी 
किया था | बनारसीदासजी जेन लिखित 'सम्य सार! नाम का एक नाटक 
आध्यात्मिक विषय का बढ़ा सुन्दर नाटक है । 


मध्यकाल में इन्नलैंड आदि देशों में भो नाटकों का आरम्स धार्मिक 
नाठकों से हुआ । हनको "मिस्‍्ट्री-प्लेज” अर्थात्‌ रहत्य रुम्बनन्धी नाटक 
. कहते हैं। इनमें घेय, दया, ईर्ध्या, पाप, पाखएड आदि डो मूर्तिमात दो 
नाटकों के पात्र के रूप में आते दें । पूरे दस्श्चिन्द्र काल के नाटकों में 'प्रश्नोध- 
चन्द्रोदय” नाटक, नेवाज कृत 'शकुन्तला' नाटक और हृदयराम फ्रत 'हनुम- 
शाटक! उल्ल्ेखवीय हैं । मद्दाराज काशोराज सी आज्ञा से 'आनन्द रघुनन्दन! 
की रचना हुई किन्तु इनमें भो नाटड्ीय नियमों का पालन नहीं हुआ था । 
श्न नाठओं में छन्द छा प्राधान्य था। छुन्द में साधारण जीवन के सब अप्नों 
का वर्णन नहीं दो सकता और उम्री अंश में छुन्द प्रधान प्रन्य नाटक के परि- 
माण से गिरे रहते हैं। पात्रों के प्रवेश आदि नियमों का पालन करते हुये 
सबसे पहला नाटक भारतेन्दुजी के पिता बावू गिरधरदासजी ने नहुष” लिखा 
था। इसमें इन्द्र ओर नहुष की कणा है | पहले इन्द्र को ब्रह्मइत्या लगी 
उध्रठ्ा स्थान नहुष को मिला, वह राजमद को संयतत न रख सश्य, उसने 
संप्तवियों को पालड़ी में जोता, दुर्वाधा के शाप से वह पदच्युत हुआ, इन्द्र 
अपने पूर्व पद को अ्राप्त हुये । 
समय के क्रम से यथाविंधि रीति के अनुकूल नाटक रचना में दूसरा 
नाभ राजा लक्ष्मणात्तिह का आता है। उतका “शहन्तलाः नाटक ययपि 
भनुवाद है तथापि उसमें मृत्त का सा सौन्दर्य है। उम्र अनुवाद ने शकुन्तला 
| कौर्ति को कायम रक्खा। फ्रैडरिक पिंकाट साइब के सम्पादकत्व 
में शाडुन्तला का एक अनुवाद इच्ललैंड से निकला था वह इसी 
का (राज्ञा लक्ष्मणाविंह के अनुवाद का) एक संस्करण 
था। इसके बाद बावू हरिश्चन्द का नम्बर आता है। एक प्रकार से उन्होंने 
88 हम प्रदान किया । उन्होंने कई्टे संघ्क्ृत ओर बंगरना 
ओर कई स्वतंत्र लिखे। भारतेन्दु दरिश्चन्द्र के 
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लिखे हुए १४ नाटक हैं, जिनमें कई प्रहसन मी हैं । इनमें “धत्य हरिश्चन्दर 
मुद्रा राक्षए?, नील देवी', 'सारत दुढंशा?, “अन्धेर नगरी”, “चन्द्रावलो? 
आदि श्रमुख हैं। भारतेन्दुजी के ,नाटक उनके समय में खेले भी गये । 
इरिश्चन्द्र के समय से लेखकों ने चाटकों को अपनाना शुरू कर दिया | उक 
काल के नाटझों में वाबू तोताराम का किये बतांत', लाला श्री निवास का 
तिप्ता संवरण” ओर “रणघीर-प्रेम-मोहनी?, बावू गोकलचन्द का (बूढ़े मुँद 
मुँहांसे, लोग चले तमाशे), बावू केशवराम कृत 'सज्ञाद-सम्बुल (एडीसन 
के अज्नरेजी नाठक का अनुवाद ) और 'शमशाद शौसन', गदाधर भट्ट का 
“मुच्छुकटिक?, बाबू बदरीनारायण चोधर्रा छा 'दीराह्रता-रहस्य', अम्बिकादत्त 
व्यास की 'लतिका” बाटिका 'वेशी-संहार! और 'यो संकट! नाटक और वाबू 
राधाकृष्णदाय के दुःखिनी वाला”, 'पद्मावतो', ओर “महद्दादणा प्रताप! 
मुख्य हैं। '' 

इन नाटकों के विकास में दो बातें ध्यान देने योग्व हें । एक तो जेसे- 
जैसे समय आगे चलता गया वैसे-वैसे देवता, राक्षस, यम्धर्दादि देवी पात्रों 
को कमी होती गयी । देवी उम्त्कार और ओआउरुत्य के स्थान में मनुष्य की 

बुद्धि ग्लोर उसके भावों का चमत्कार अधिक दिखाया जाने लगा। नाटक का 

मनुष्य जीवन से विशेष सम्बन्ध हो गया । दूधरी क्षात यद्द है कि ऋसशः 

पद के स्थान में गय का प्रवेश होने लगा। पथ्य साधारण जीवन को भाषा 

नहीं पममी जाती ! मंत्री लौग गाकर मन्त्र नहीं देते शोर न राजा लोग 

नाथ कर यद्द कइते हैं कि---मूँ,छोम का राजा हूँ इन्दर गण ,नाम (! नाटक 


कक 


से पद्म का मद्ृत्व दूर छरने में द्विजेन्लल,लराय के अलन॒वार्दों ने हिन्दी 
नाटकों पर अच्छा असाव डाला ये अडवाद पं० रूपनारायण पांडेय ने 
सफलत।पर्वक किये हैं । प्रारम्भिक नाटक त्रजमादा पद्म में लिखे गये। 
उसके पश्चात्‌ गय्य की भाषा खड़ो बोली हुई और ०च की सापा त्रजभाणा 
रही । आजकल गद्य का श्राघान्य है, पथ के रूप में अब खड़ी बोली के दी 


गोत सुनायी पढ़ते हैं । ५ 
वर्तमान युग में अथवा यों कद्िए छि दरिश्वस्ध बुग ओर वततेम्रान 


! 
है! 
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युग के बीच में लाला सीताराम बी० ए० उपनाम “भूप! ने बहुत से 
संस्क्षत नाटकों का अनुबाद कर हिन्दी भाषा का वड़ा उपकार किया है। 
स्वर्गीय पं० सत्यनारायण कविरज्ष ने मद्दाकवि भवभूति कृत “उत्तर राम- 
चरित' और 'मालतो माधव” के बहुत ही घुन्दर और सरस अनुवाद किये 
हैं, जिनमें मौलिझ्ता छा आभास होता है। बाबू गन्नाप्रखाद एम० ए० 
ने शेक्सपीयर के बहुत से नाठकों का हिन्दों में अचुवाद किया है। सुम्शी 
परमचन्द ने भी आधुनिक, -अजरेजी, नादकऋकार गाल्यबुद सर्दी के नाटकों का 
अचार किया डिसतु उनमें वह बात नहीं आ सकी जो, उनके पन्यासों में 
दे । इन श्रल॒वादों के अतिरिक्त बहुत से मौलिक नाटक भी लिखे गये हैं और 
वे रक्षमंच पर खेल्ले भो गये हैं। 
धार्मिक नाटककारों मे कथावाचक पं० राधेश्याम और नारायणप्रसाद 
वेताव के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।' "श्रीक्षष्या अवतार?, “रक्मियी-मजञल' 
' 'वीर-अभिमन्‍्यु! पं» राधेश्याम के नाढक़ों में अच्छे गिने जाते हैं। बाबू 
नारायगाप्रखास वेताव के नाठकों में रामायण और मद्दामारत प्रधान हैं। 
ये नाटक रह्मंच के तो बहुत उ पयुक्क हैं किन्तु इनमें साहित्यिकता कम है 
ओर उदू का भी पुर है । हाँ इतना अवश्य मानना पड़ैगा कि इनके द्वारा 
. हिन्दों को रह्मच पर स्थान मिल गया और उदूं का बोल-ब/ला न रहा | 
बातू हरिकृष्ण जोहर के सामाजिक नाटक अच्छे हैं । कृष्णचन्द के नाटबों 
में राजनीतिक पुट है। किन्तु उनमें उदू पन अधिक है। जयरामदांस गुप्त 


ने कुछ सामाजिक नाटक लिखे हैं किन्तु उनमें भी वही बात है। पारसी 
थियेटरों का अधिक प्रभाव मालूम पढ़ता है। 
साहित्यिक दृष्टि से बाबू जयशबूर अ्रद्नादः का कार्य बहुत सराहनीय 
। अणातशत्रु? 'जनमेजय का नागयज्ञ” 'स्कन्दगुप्त! “चन्द्रमुप्ता “विशास! 
कामना! आदि उनके कई उच्दोटि के नाटक, हैं, जिनमें उन्होंने अपनी 
5 पक्ष दृष्टि का अच्छा परिचय दिया है । इनके नाटक. 
आयस्तर ऐतिहासिक हैं। जिस प्रकार द्विजेन्द्रलाल राय ने मुगलकालीन 
“पड थे दित्र उपस्थित किया है. जा अप पी अद्यर्‌ अखादजी ने बोद्ध शालीन 
कट एस सम पल पन्ज 50. “3०3... 5 पं 


हक 
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भारत का दृश्य दिश्वलाय। है । इस कारण प्रघादजी भारतीय गौरव-गाया- 
ग़ान में विशेष समर्थ हुए हैं। अन्य नाटककारों ने हिन्दुओं के जात्यामिमान' 
तथा मुसलमानों से लोहा लेने की बात का वरणान किया-है। प्रसादजो ने! 
हिन्दुओं को सभ्यता एवं नेतिक श्रेष्ठगा दिखलाने का प्रयत्न किया है.। 
उनके नाटकों को पढ़ कर यह प्रतीत द्ोने लगता है द्वि श्राचीनणल में सी 
आज-कल की सी ब्यवस्था थी । अखादजी के नाटकों में मनोवेज्ञानिकता 
पर्याप्त मात्रा में है ओर कहीं-क्दीं बड़े सुन्दर अन्तद्वन्द्द दिखलाये गये हैं । 
उनके नाटकों में प्रसज्नवश आये हुए गोत साहित्य कौ निधि है। उनके 
नाटक कलामय होते हुए भी अत्यन्त क्लिष्ट हैं। वे साधारण रंगमंच' 
के योग्य नहों रहते, उनके लिए विशेष रंगमैव चाहिए । उनमें प्रधाद गुण 
को, कम! है | उनके साधारण पात्र भी संस्क्ृतगर्भित भाषा बोलते हैं ओऔर' 
दाशनिक सिद्धान्तों का विवेचन करते दें । श्रसादजों के अतिरिक्त पं० बदरी- 
नाथ भट्ट, पं* माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीयुत्‌ जगणाथप्रसाद “मित्रिदा', पं» 
योविन्दबल्लभ पन्‍्त तथा श्रोयुत्‌ हरिक्षष्ण प्रेमी आदि कई सजनों ने अ्च्छे- 
नाटक खिखे हैं | पं० बद्रीनाथ भट्ट के नाटकों में द्वास्यरस् का पुट अधिक 
है । प॑० माखनलाल चतुर्वेदी का क्ष्णाज न युद्ध/, मलिंद! जी का ्रताप- 
प्रतिज्ञाग, पन्‍तजी की 'वरमालाः और “अंगूर की बेटी! और प्रेमीणी का 
पत्तावन्धन! 'सवप्तभंम' आदि नाटक साहित्यिक दृष्टि से अ्रत्युत्तम होते हुए 
भो रंगमंच की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। अ्रंभीजी के इन दो 
नाटकों में राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हिन्दू-मुखलमानों में पारस्परिक सहासु-- 
भूति उत्पन्न करने की चेश को गई है। साद्वित्य समितियों द्वारा इनमें से 
कई नाटक समय-समय पर खेले भी गये हैं । श्री जी० पी० श्रीवास्तव के 
नाटकों में दात्य की मात्रा अधिक है डिनन्‍्तु उनमें साहित्यिक द्वात्य को 
अपेक्षा घोल-घप्पे छा द्वास्य अधिक है । 

पं० रामनरेश त्रिपादी का जयन्त' ओर श्री सेमित्रानन्द्न पन्‍त का 
“ज्योत्स्ना! नाटक साहित्यिक दृष्टि से अच्छे निकले हैं । ज्योत्स्ता माव्य हपक 
है, इसमें कल्पना का आधान्य है । अ्रकृतिक वस्तुओं का मानवीईरुण कर 
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उनको प/न्र बनाया गया है। लक्ष्मीनारायण प्रिश्न के राजयोग, राक्तस का 
मन्द्रि, संन्यासी, सिंदूर की होलो, आदि नाटक समस्यात्मक नाटकों में गिने 
जा सकते हैं । सेठ गोविन्ददासजी ने “उषा? 'हषे? “कृतंब्यः प्रकाश” 'नवरख! 
'कुलीनत।' शआादि कई नाटक लिखे हैं । प्रकाश के आरम्म में थोड़ा प्रतीकवाद 
'( 597700]87 ) से भी दाम्र लिया गया है। ह्वाल में सेठजी का लिखा 
हुआ चतुध्पथ नाम का एक संवादात्मक चाटठओों ( ](०॥०0]02 065 ) का 
संग्रह निकला है | ऐसे ना|टओों में केवल एक द्वी पात्र रहता है। महाराज 


-छन्नसाल के सम्बन्ध में श्री सत्येन्द्रणी +े "मुक्ति यज्ञ" नाप्र का वीर-रछात्मक 
'एक अच्छा न/टऋ लिखा है । 


जा 


खो उपेन्द्रनाध अश्क का 'जय-पराज़य? नाट5 हमको राजपूत काल के 
इतिहास की ओर ले जाता है ।इसमें हम चरड की सीष्म प्रतिज्ञा के दशन 
करते हैं और उसी के साथ बृद्ध-विवाह की सामाजिक समध्या सी उपस्थित 
'हो जतो है| किन्तु यह समस्या अब कुछ पुरानी हो चली है! अश्कजी 
“का लिक्षा हुआ 'स्वगे को झलक! नाप नाटक बिलकुल शाधुनिक ढक का 
, दे । इसमें स्रो-शिक्षा और पारिवारिक जोदन को समस्या है। अश्कजी ने 
कह ,एकांकी नाटक भी लिखे हैं | उनके एकांकी नाटकों का संग्रह 'देवताश्रों 
को छाया में” नाम से निकला है । उसमें एक दृश्यात्मक दोटी माँछी भी दे । 
पं उदयशंकर भट्ट ने कई नाटक लिखे हैं । उनका इतिदत्त अधिकतर 
पोरा णिक है । भदजी के सागर विजय! में धगर का अपने पिता के राज्य- 
च्युत करने वाले दुदेथ पर विजय प्राप्त करने का दाल है। इसमें वशिष्ट के 
उदारतापूं सोजन्य और त्रह्मतेज का घर्णव है । आजकल यद्यपि अपने ही 
पृर्पार्य को ऋधिक महत्व दिया जाता है तथापि जिस समय की यह कयावस्तु है, 
प्रह्मतेज का सहारा ह'ढना उस समय के अनुकूल है । “अम्बाः मद्दाभारत की 
या पर अवलम्बित है। इसमें प्रासन्लिक रूप से विवाह की छमस्या पर 
प्रकाश पढ़ता है । 
भटइनी का 'दाइरः खज्ी 


फा द्वारा सिंध को पराजय से सम्बन्ध रखता है। 
इसमें चीररस झी प्रधान 


ता है। भइजी का 'कप्तला? ना का नाटरझ आधुनिक 
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काल से सम्बन्ध रखता है । उप्तमें राजनीति के साथ रोमांध भी है। हमें 
किसानों का पत्च लेकर जमींद्ारो प्रथा के खिलाफ आन्दोलन की छाप है । 
प्रत्त्यगन्घा ' और “विश्वाभित्र' दोनों गीत चाय्थों में माव छा प्राघान्य है और. 
दोनों में ही पश्चाताप को भावना दृष्टिगोचर होती है। हाल में उनका राधा! 
नाम का एक भाव-नाव्य ओर निकला हे । 
श्रो सुदशनजी ने भी कई अच्छे नाटऋ लिखे हैं उनमें “अज्ञना? ने बहुत 
ख्याति पाई हैं। आपने आनरेरी मजिस्ट्रेट” नाम का एक प्रहसन भी लिखा 
है । दाल में आपका 'भाग्य-चक्र' निकला है । इसमें प्रेम और वैराग्य का: 
संघर्ष है । इसमें मोतिक आपात द्वारा स्मृति श्रश तथा उसको पुनर्जा्रति 
की मनोवैज्ञानिक समस्या है । ञ 
श्री भगवतीग्रसाद चाजपेयी के छलना” नाम के नाटक में आधुनिक युग 
की छाप है, उसमें थोढ़ा रूपक भी है । 
द्वाल में भास के कुछ नाटकों का अनुवाद भी हुआ है। इनमें 'पश्चरात्र! 
अभिषेक “प्रतिम्ता! पञ्ञाब से निकले दें | इनके “स्वप्नवासवद्त्ता” के एक से 
अधिक अनुवाद निकले हैं | वध्यशिल” अनुवाद तो नदी है किन्तु उसमें 
नागानन्द की छाया है । 
डाक्टर रामुकुमार वर्ण आदि ने कुछ एकांकी नाटक भी लिखे दें । 
पृथ्वीराज की आँखें? के अतिरिक्त उनके लिखें हुए नाटकों में रेशमी टाई? 
ओर. चिाउसित्रा? नाम के दो ओर संग्रह निकले हैं । श्री भुवनेश्वर॒प्रसाद के 
कारवाँ? में उनके एञआंछी नाटकों का संग्रद्द हे । इनके अतिरिक्त उपेन्द्रनाथ 
अश्क, सेठ गोदिन्ददा5, गरणोेशप्रस्वाद द्विवेदी, उदयशंकर भट्ट, जगदीशचन्द्र 
माथुर, प्रभृति लेखकों ने अच्छे एवांकी लिखे हैं । 
आजकल के नाटकों पर इच्सच ( 408७07 ) शा ( ॥3, 599 ) 
आदि का अधिक प्रभाव है। झंच्तेप में हम आधुनिक नाटओं की मूल प्रदृत्तियाँ 
इस प्रकार बतला प्रकते हैं | (१) वे आकार में बहुत छोटे हो गये हैं, 
दो या तोच शड्ढों से ज्यादा नहीं होते । (२) वे प्रायः चतेमान समय से ही 
सम्बन्ध रखते हें और उनमें वस्तुवाद ( ॥069७/[877 ) का प्राधान्य रहता: 
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है । (३) वर्तमान नाटक अधिकतर मनोवैज्ञानिक और समस्यात्मक दोता 
जाता है। (४) उम्में रंगमंच के संकेतों का बाहुल्‍व रद्दता है, यहाँ तक कि 
"कुर्सी, मेज तखवीर आदि का स्थान निदिष्ट कर दिया जाता है । (५) सक्ृ- 
लन-त्रय ( [066 एंप्रा॥88 ) के पालन करने की ओर सी उनकी 
प्रदत्त दो चलो है । 
पं० लच््मीनारायक्ष मिश्र के 'दिंदूर की होली, पंडित प्ृध्वीनाथ शर्मा 
के 'दुबिघाट और, 'अपर।धी” (शर्माजी के दुविधा नाम के नाटक में शिक्षित 
युवतियों के विवाद की-सप्रस्या है ओर अपराधी में अपराध की अर्थात्‌ अप- 
राघ के लिए व्यक्ति उत्तरदायी है या समान) नाट्छों में तथा बहुत से और 
नाटओं में विशेष कर एकाड्ियों में यह प्रभाव बहुतायत से दिखाई देते हैं । 
रप्मश्व के सम्पन्ध में जो कमी बाबू दरिश्वन्द्र के समय में थी, वह 
प्रायः अब भी दे । साहित्य समितियों छारा कई नाट5 अवश्य खेले गये थे । 
किन्तु नाटक खेलने की प्रथा ने शिष्ट समाज में जड़ नद्दों पढ़ी, ओर 
शअशिष्ट समाज से उन्नति को आशा नद्दीं को जा सहझूती । अशिक्तितों के द्वाथ 
में साहित्यिक नाटकों को साहित्यिकता जाती रद्दती है फिर रह्नबच्च में उन्नति 
किस ग्रकार द्वोती ? हिन्दी नाटकों का रह्नमश्व से विच्छेद रद्दा | इसका कारण 
यह है कि रकम एक व्यदसाय का विषय हो गय। है । जिस समय हिन्दी 
भाषी प्रान्तों में नाटकों का पुनर्जीवन हुआ, उस समय जद की त्‌ती बोल 
रही थी, हास-विज्ञाप्, नाच-रप्न, दमकते पट-पाटाम्बर में दी जनता की रुचि 
थी । अब देश में जाग्मति हुई है, भाषा की शुद्धता ओर शक्ति की ओर लोगों 
का ध्यान आकर्षित हुआ है। अभिनय में मनोविश्ञान के ज्ञान नी आवश्यकता 
प्रतोत दोने लगो है । अतुकान्त पद के द्वारा नाटडीय साषा के निर्माण छा 
उद्योग किया जा रहा है | उसमें न गद्य को शुष्क्रता है न.पयय की नियम- 
दद्॒ता है, छिन्‍्तू उसमें पद्म छा सुन्दर प्रवाह और ओज है । 


मु दिन्दी साप। दो ऐसे नाटककारों की आवश्यकता है जो समाक्ष के सूच्ठम 
नेरोचक ों, जो मनोविज्ञान के पंणिड्त हों, जो स्वयं अभिनय-छुशल हों, 
संज्ञोतज्ञा हों, जो रह्ममश् के सब नियमों से अमिज्ञ हों, सापा पर जिनका 
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अभुत्व दो और जो साधारण गय में कविता छे श्रवाह के साथ शक्ति, क्ुषोधता 
ओर भाव-गाम्भीय ला सके | व्यब नाट5 की उत्तमता कभावस्तु की पेचीदगी 
में नहां रह्दी वरन्‌ मायवीय प्रकृति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिद्-समध्याओं 
के हे में है। हृ५ष को बात है कि हमारे ताटककार इंछ ओर ध्यान भी 
दे रहे हैं । 


कथा साहित्य 


साहित्य के ओर अन्नी के साथ उपन्याक्षों का भी सूत्रपात बाबू हरिश्वन्द् 

के सनय में ही द्ोगया था | किन्तु उद्ध समय के उपन्यात् अधिकतर बंगला 
अभ्र जी आदि से अनुवादित हैं। इन अज॒वादकों में ग्दाघरविंह, रामकझृष्ण 
बर्मा, कार्तिकप्रपताद खत्री, विशेष रूप से उस्लेखनोय हैं । इनमें हरिश्रन्द् 

कालीन युग की भाषा की छाप थी । उस खमय के मोलिक उपन्यारों में लाला 

श्रीनिवासदास का 'परीक्षागुर' बहुत काल तक शिक्षित समान में आदर पाता 
रहा। इसमें द्वितोपदेश की सी उपदेशात्मक प्रश्नत्ति है। बीच-बीच में नीति के 

श्लोक भी हैं। इनके अतिरिक्त बाबू राधाक्षष्णदास का “निःसद्दाय हिन्दू ओर 

पं० बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी” और “सो अजान एक सुआान” भी 
सल्लेश्षनाय हैं । बाबू गोपलराम (गदमरी) ने बंग-भाषा के ग्राहस्‍्थ्य जीवन 

सम्बन्धी कई उपन्यासों छा अनुवाद किया। इन्होंने अपनी भाषा को 

चटपटी बनाने के लिए पूर्वी शब्दों ओर मुद्दादरों का निरछ॑छोच श्रयोग किया 

है। कवि सम्राट पं० अयोध्यासिंद्द उपाध्याय ने विनिस का वॉच? में 

संस्कृतगर्मित द्विन्दी का परिचय दिया है | 'ठिठ हिन्दी का ठा&' में उन्होंने 


बोलचाल की भाषा का कौशल दिखलाया है । 
दिन्‍दी के आारम्मिक उपन्यास लेखकों में यावू देवजेनन्दन खत्री ने विशेष 


ख्याति पाई । उनके उपन्यासों में घटना बाहु्य, तिलिस्म और अय्यारी की 
बातों की अधिकता थी। ये उपन्यात्र किप्वी दूघरा माषा से अनुगदित नहीं थे । 
जनता की कौतूदल-बुद्धि की तृप्ति करने के कारण इनके उपन्यास बहुत 
लोकप्रिय बन गये । बहुत से उद्‌ जानने वालों ने इनकी 'चन्द्रकोंग संतति पढ़ने 
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के लिए दिन्दी का अभ्य।स किया । चन्द्रकान्ता के अतिरिक्त काजर को कोठरों 
कुपुमकुमरो' “नरेन्द्र मोहनी” 'बीरेन्द्र बीर!;आदि कई ठपन्यास आपने लिखे । 
इनके कारण हिन्दी को व्यापकता बढ़ी और भय्यारी के ठपन्यासों को एक 


परम्परा सी चल पड़ी । इस परम्परा के पालन करने वालों में वावू दरिक्षष्ण 
जौहर का नाम विशेष उल्लेखनीय दे । 


साधारण जनता की रुचि के अनुकूल उपन्यास लिखने वालों में दूसरा' 
नाम १० किशोरीलाल गोस्वामी का आता है। अंगूठी का नगीना, लखनऊ की 
कब्र, चपला, तारा, प्राणदियिनी आदि इन्द्रोंने सा से ऊपर उपन्यास लिखे ें। 
इनके उपन्यास थोड़े साहित्यिक अवश्य हें पर इनमें जनता की झचि को ऊपर 
ले जाने का कोई विशेष उद्योग नहीं किया गया । इनमें वाघ्नना का विलास 
अधिक दिखाई देता दे । इन्द्रोंने अपने उपन्यास्रों में कई शेलियों का प्रयोग 
किया दे | पं० लज्जाराम मेइता ने भी धुतरंसिकलाल, आदशे हिन्दू आदि 
कई छोटे-छोटे उपन्यस्त लिखे । बावू व्रजनन्दनसहाय आरा निवासी ने सेंद- 
येपासक! ओर “आदश मित्र” आदि चार ठपन्यास लिखे | इनमें घटना 

वैचित््य ओर चरित्र चित्रण की अपेक्ना भावावेश की मात्रा अधिक है | 


अभ्चन्द 


नये ठह्ट के चरित्र-प्रघान उपन्यास लिखने वालों में उपन्याप सम्राठ 
प्रेमचन्दुली, ( जन्म सुं/ १६३७ ) का नाम सबसे पहले आता है। इनका 
असली चाम सुन्शी धनपतराय था। पहले ये उदू में गढपें लिखते थे । पीछे 
से इन्होंने दिन्दी को ऋपतायां और बढ़े सुन्दर उपन्यासरों की सृष्टि की । 
इनके थूवे चरिन्न-चित्रण पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। इन्होंने अपने 
पात्रों को सजीव ओर ब्यक्तित्वपूरा रचा जो कठपुतलो को साँति उपन्यासक्धार 
के हाथ के इशारे पर नहीं नाचते वरन्‌ अपने व्यक्तित्व के बल पर स्वाभाविक 
विकार को प्राप्त होते हैं | इनके पात्र चलते-फिरते, परिचित से प्रतीत द्दोते 
है। अमचन्दजी यद्यपि आदशंवाद को ओर ऊुके हुए हैं और कभी-कभी वे 


आदशेवाद झो मोंक में अपने पात्रों को स्वाभाविकता को सीमा से बादर उठा 
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ले जाते हें ( जेसे 'सेवासदन” की सुमन ) तथापि उनके पात्रों के चरित्र का 
उत्थान-पतन एक क्रम से दह्ोता हे । 

प्रेमचन्दजी के परिस्थिति-चित्रण बहुत द्वी वास्तविकता लिये हुए हैं । 
ग्रामीण दृश्यों के चित्रण करने में उन्होंने श्लाघनीय कौशल दिखलाया है। 
पुलिस के अफपरों के अ्रत्याचारों के उद्घाठन में श्रेमचन्दजी ने अच्छी 
सफलता प्राप्त की है । कर्म भूमि में राजनेतिक आन्दोलन का बढ़ा सजोव 
चित्रणा है । उनकी सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि उनकी कला में झृष्रिमता 
नहीं है । वे. घीवन के मार्मिक अंशों गो उम्क सके हैं. ओर उनको अपने 
पाठकों के सामने रखकर उनकी सहदयता प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। वे 
जीवन के तथ्यों को सुलमे हुए शब्दों में सूक्ति-उुप से रखने में सिद्ध-दस्त हैं। 

मुन्शी ली ने प्लेटफार्म, से राष्ट्र को सेवा नहीं की किन्तु उनको करुणा- 
कलित लेखनी ने दीन-दुखियों की मर्म-भरी सुक-वेदना को मुखरित कर लोगों 
का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। मु शीजी ने निम्न कोटि के लोगों में 
मानवता के दर्शन कराये हैं । वे बिगढ़े को सुधारने में विश्वास रखते हैं । 
कुछ लोगों का ख्याल है कि प्रेमचन्द जी अपने उपन्यायों में से उपन्यासकार 
का रूप छोड़, कर उपदेशक ओर प्रचारक का ढप धारण कर लेते हैं | यह 
बात किसी अंश तक ठीक है, किन्तु विशेष स्थलों को छोड़कर उन्होंने ऐसा 
ग्रोपेगेंडा नहीं किया जो पाठकों को अर्ुचिकर ही जाय | यद बात अवश्य 
माननी पड़ेगी कि आजकल की भाँति वे 'कला-कला के अर्थ” मानने वालों 
में न थे। जिस! समय उन्दोंने लिखना झुद किया था उध्॒ समय एक धार्मिक 
उत्थान की प्रदृत्ति चल रद्दी यी, उसका योड़ा बहुत श्रभाव उन पर था। 

अध्ययनशील पाठकों के लिये उनकी रचनाओं को तोन श्रेणियों में 
विभक्क किया जा पकता है । पहली श्रेणी में-- १) अतिज्ञा और (२) बर- 
दान । दूसरी श्रेणी में-7(१) सैवा खदन (२) निर्मेल ओर (३) ग्रवन। 
तीसरी श्रेणी में--(१) प्रेमाश्रम (२) रंमभूमि (३) कायाकल्प (४) कर्ममूमि 
और (५) ग़ोदान । पहली भें णी की रचनायें प्रारम्भिक काल की हैं। उनके 
सदत्म यही है कि उनसे मालूम दोंता है कि अेमचन्द शुरू में क्या ये १ दूद्धरी 
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ओणी की रचनाओं में सामाजिक समस्याशरों को प्रधानता दी गई है। 'सेवा- 
सदन! में दहेऊ-प्रथा निर्मल! में वृद्धावस्था में दूसरे विवाह और शंका और 
आविश्वाए के दुष्परिणाम और 'गवन' में गइने की चाद के चुरे फल को 
दिखाया गया है | इन रचनाओं में लेख की तीम्र पर्यवेक्षण-शक्ति का जगद 
जगह बोध होता है | उदाहरणार्थ गवन में मय (की मनोवृत्ति का अच्छा 
चित्रण किया है। तीखरी श्रेणी की रचनाओं में प्र मचन्द दूसरे रूप में दर्शन 
देते हैं। इनमें वे जीवन के एश% अंश के नहीं, वरन्‌ सम्दूणो जोवन के दृष्टा 
हैं। उनका उपन्यास भी किप्ती वर्ग विशेष के लिये सीमित नहीं रहता, वरन्‌ 
चे सम्पूर जीवन, सम्पूरों समाज को अपनी प्रतिभा के प्रद्मश में हमारे सामने 
अद्वित कर देते हैं । ह 
मुन्शो प्रेमचन्द कद्दानी लिखने में भी उतने ही सफल हुये हैं छितने 
उपन्यास लिखने में । वरन्‌ कुछ लोगों का तो विचार यहाँ तक है कि वे कद्मानी 
लिखने में उपन्यापों की अपेक्षा कहीं अधिक सफल हुए हैं। उन्होंने अपनी 
कद्दानियों में सम्राज के उपेतित्न छोगों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित 
किया । उनको कह्दानियों में घरेलू जीवन के अतिरिक्त यहुत 'सो सामाजिक 
समस्याओं के ऊपर प्रकाश ढाला गया है, ओर समाज में अपने को बड़ा सम्र- 
भने वाले लोगों को छमजो।रयों का बढ़ा सनोरज्ञक रूप से बणन किया गया 
है । इनकी कहानियों में बड़े घर की बेटी, रानी सारन्धा, शतरजञ्ञ के खिलाड़ी 
इईंदगाह शऋादि फी बड़ी ख्याति है । इनके उपन्यास ओर कहानियों में मुखल- 
मानों का चरित्र भी बढ़ो सुन्दर रीति से चित्रित हुआ है । बहुत स्री ऊहा- 
नियों में सामाजिक चित्र भी अच्छे आये है । नव-निधि, प्रेम्न-द्वादशी, प्रेमन- 
'पचोसी, मानसरोवर (पांच भाग) श्यादि उनकी कद्दानियों के कई अच्छे संग्रह 
निकल चुके हैं। 
प्रे मचन्दज्जों की माषा चलती हुई मुद्दाविरेदार डिन्दी है जिसको हिन्दु- 
स्तानी कहना आधिक उपयुक्ष होगा । उनके लेखन काल के आरम्भ में उनकी 
आया प्रायः दोषपूर हुआ छरती थी, परन्तु पोछे से वद्द बहुत मैंज गई थी । 
मु शीजों की भाषा में साधु । पूणे प्रवाह के साथ जोर है | उनी ' सपधाय 
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घढ़ो अनूठी ओर मनोरंजक द्वोती हैं | मुशीजी के पात्रों की भाषा उनकी 
सामाजिक स्थिति के अनुकूल बदलती रहतो है | 8स पर कुछ लोगों का यह 
आत्तेप भी है कि यदि कोई पात्र चीनी हो तो क्या उससे चीनी भाषा में 
बुलायेंगे । चीनी दूछरी साषा है, उसको द्िंदी में कैसे स्थान दिया जा सब्ता 
दे? किन्तु कोई भाषा एक रख नहीं होती | एक भाषा को भिन्न-भिन्न श्रेणौ के 
लोग भिन्न-भिन्न रूप से बोलते हैं । मंशीजी ने भी उसी बात को दिखलाया 
है। उदू कोई विदेशी भाषा नहीं है जिसको दिन्दी बोलने वाले-न समभते 
हों । हाँ, कह्दीं-कह्दीं उनके मुसलमान पात्रों की उदूं बहुत कठिन हो यई है 
किन्तु वह भाषा उनकी स्थिति के लोगों के बिलकुल अनुकूल है । 


जयशइूर्ताद 


यद्यपि प्रसादजी , का सुख्य क्षेत्र नाटक है तथापि उपन्यास ओर 
ग्राख्यायिद्याओं में भी उनका विशेष स्थान है | 'किद्ठाल? झीर 'तितली * 
लिख कर प्रसादजी ने उपन्यास क्षेत्र में भी अपना स्थान बना लिया है| 
“ड्ठा/ल! में प्रसादनी ने आद्र्शवाद की अपेक्षा, यथार्थ छा अधिक परिचय 
(दिया है। घमाज के सभी प्रकार के पतित लोगों को उन्होंने सयोगवश एक 
ही स्थान में एकत्र कर दिया दै। यद्यपि समाज में बुराई ओर दुःख की मात्रा 
कम नहीं है और लोगों की दुष्प्रद्तत्तियों का चित्र खीचना अस्वाभाषिक नहीं है 
तथापि मानव हृदय की कमजोरियों को ही देखते रददने से मनुष्य जाति के 
प्रति ऋश्रद्धा सी उत्पन्न हो जाती है, उसका प्रभाव घुरा परता है । फिर भो 
हम थह नहीं कहते कि प्रखादजी का मूलोहेश्य लोगों का ध्यान बुराइयों की 
और आकर्षित करना था। कद्ठाल में गोस्वामोथी के उपदेश में उन्होंने 
हिन्दू सज्ञठम और धार्मिक एवं साधाजिक आदर्सों सम्पन्वी अपने विचारों का 
दिग्दर्शन कराया है। इस प्रकार उसमें भो समाज की घुराइयों छे उद्‌- 
चाटन के साथ निर्माण ओर छुधार की ओर मी प्रशत्ति है। प्रधादजी के 
*क्ड्ट/ल” को कमी पतितली” में अपेच्धाकृत पूर हो गई है। 'वितली' 
में प्रामौण दृश्यों का भी अच्छा चित्रण हे और झआमीण समस्याथों पर 
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प्रकाश डाला गया है किन्तु ऐसे लोगों की ओर से है जो भाग सुघार के लिए 
ऊपर से उतर कर कुछ नीचे आते हों और फिर उपर को चजे जाते हों । 
प्रसादजी आख्यायिका लिखने में विशेष सफल हुए ऐें। दिन्दी में वे एक 
प्रद्ार से प्रथम मौलिक कहानी लेखक कहे जा सफते एँ । प्रसादजी की 
कहानियों में कथानक दी अपेक्षा भावों का प्रामान्य है। यही सुन्शोजी 
और उनकी कहानियों में शअंतर बताया जाता दै। प्रमादजी ऋविनादय 
हैं । उनप कहानियों में सो यह कविता स्थान-स्थान पर प्रस्फुटित दोती 
रहती है | सुख-दुध्च, संयोग-वियोग, त्याग, सदानुभूति मानव-स्वभाव को इन्हीं 
सहज बृत्तियों को भित्ति पर प्रसादजी की कद्ानियों का प्रासाद निर्मित दे 
उनकी पुरस्कार! नाम की कहानी में राजभक्ति श्र वैयक्तिक प्रेम का भरच्छा 
समन्वय किया गया है | प्रसादजी की ब्यापक एवं गम्भीर वेदना हमें प्रत्येक 
के प्रति न्यायशील द्वोने के लिए प्रेरित करती है । उन्होंने कुछ सामाजिक 
कद्दानियाँ भी लिखी हैं, लेकिन उनको ऐतिद्वासिक कहानियों का मूल्य श्धिक 
है। उनमें वे हमें बौद्ध कालीन तथा मुभघल और पठान कालीन सभ्यता की 
सेर कराते हैं। “आँधी? 'आकाशदीप” 'प्रतिप्वनि! और (इन्द्रजाल? नाम के 
उनके कई सुन्दर कद्दानी संभद हैं । प्रश्ादजी की प्राय: सभी रचनाएँ 


प्राचीनता ओर ऐतिदासिकता,को लिये हुए हैं| उनकी कह्दानियों में वातावरण 
का चित्रण बडा आकषेक होता है। 


प्रसादजो की भाषा संह्कृतगर्सित अधिक रहती है। उसमें मुद्दाविरों 
को स्थान कम मिलता है। इस बात के होते हुए भी उनकी भाषा में 
शेयिल्य नहीं आने पाया है। उसमें चमत्कार-दर्शन जघिक दिखलाई देता 
है । कहाँ कह्दी नाटकत्व भी प्रचुर मात्रा में विधमान रहता दे । उनके पात्रों 


को साधा प्राय. उन्‍्दों की सी होती है, अर्थात्‌ उनकी भाषा पात्रों की स्थिति 
के अनुकूल बदली नहीं है । 


पं० विशस्भरनाथ शर्मा कौशिक 
आप उपन्यासकार ओर कहानी स्ेखक दोनों के दी रूप में इमारे घ्रामने 
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आते हैं | 'मिखारिणी” ओर “माँ? इवके प्रसिद्ध उपन्यास हैं और 'मणिमाला? 
ओर “चित्रशाला” कहानियों के प्रख्यात संग्रह हैं | श्राप उपन्यासों में उतने 
सफल नहीं हुए जितने फद्दानियों में | उपन्यात्ों में आपने “माँ? में श्रपेत्ताकत 
अधिक सफलता प्राप्त की है। आपकी कहानियाँ अधिकतर सामाणिक हैं। 
आपकी बहुत सी कहानियों में श्री जीवन के अच्छे चित्र आये हँ। कौशिक 
जी की कहानियाँ वार्ताल्ाप प्रधान हैं और उनमें मानसिक वृत्तियों का 
विश्लेषण बहुत अच्छा हुआ है । 


- सुदर्शन 

कह्दानी के क्षेत्र में आपने बड़ी प्रस्निद्धि पायी है । आप थी कहानी के पात्र 
साधारण कोटि के लोग होते हैं । आपकी कुछ छद्वानियों के कथानक ( जे 
ऑँधेरे में ) राजनीतिक शआन्दोलन से भी लिये गये हैं। जीत की हार! से 
हमें उच्च मानवता के दर्शन द्वोते हैं । उछमें चरित्र परिवर्तन छा भी अच्छा 
उदाहरण मिलता है। आपकी न्यायमंत्री” ताप की कहानी ने बहुत लोक- 
, श्रियता प्राप्त की है, उध्में न्‍्याय और स्वामिभक्ति का अच्छा संघर्ष है। 
सुदर्शन जी शहरी मध्यवर्ग के प्रतिनिधि कंहे जा सकते हैँ । उनकी कलम 
के स्पर्श से शहर के मध्यवर्गी पात्र किसान ओर मजदूरों के से मूक तपत्वी 
दिखलाई पड़ते हैं । वास्तव में सुदर्शन च्ौर कौशिक जी प्रेमचम्द जी के 
साथ हिन्दी कहानी साहित्य के इहतज़यी में रक्‍्खे जा सकते हैं | 


बृदावनलाल व्मों 

आप माँसी के रहने वाले हैं ओर आपका हुन्देललणएड से विशेष परि- 
चय है। आपने अपने “गढ़कुएढार! नामक उपन्यास में इतिहास और कल्रता 
का बड़ा सुन्दर सामंजस्य किया है । इस उपन्यास में बुन्देललण् की चौदहवों 
शतानदी को राजनीतिक स्थिति का अच्छा दिग्द्शन कराया गया ए । 
(बिराटा की पद्मिनी! भो उनका इसी कोटि का उपन्याप्त है। 'कुयइली यक! 
और 'संगम? इनके दो उपस्या्त हैं। इनके उपन्यासों में प्रकृति-चित्रण अधिक 
रहता है और ये वातावरण को बढ़े मनोयोग के साथ पालविक निरीदद्य 
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, भपने वाए की सी कठिन अल 
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के आधार पर चित्रित करते हैं। 'कभी न कमी! नामझे आपके उपन्यास 
में दो मजदूरों के पारस्परिक मैत्री भाव का वणुन है। प्रसश्वश मन्नदूर 
जीवन की कठिनाइयों का भी दिग्दशन है । वर्माणी को 'मांसी की रानी 
लक्धमीयाहे? नाम के नवीन उपन्यास में सन छत्तावन के गदर झा बड़ा प्रमाणिक 


वर्णन है । उसमें कहपना की अपेक्ता वास्तविकता अधिक है । 


मुन्शी प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


मुन्शो प्रमचन्द्रजी ने जिस प्रकार ग्रामीण जझोवन का विम्रण किया 
है उसी प्रकार मुशी प्रतापनारायणजी ने शहरी जीवन के उद्य वर्ग झा चित्र 
उतारा है । उन्होंने केवल तीन ही उपन्यास लिखे हैं, उनके नाम दें, 'बिदा? 
'विछास” ओर 'ग्रिजय” । तीनों में एक खल नायक या नायका है, उस्रकी 
घूतेता का ऐसे समय पर उद्घाटन किया जाता है. जब वह अपनी सफलता 
को चरम सीमा पर द्वोता या होती है। तीनों में ए७ विशेष स्लीमा के भीतर 
स्त्रो-स्वातन्ज्य' का पक्त लिया गया है। इन उपम्यातों में विदेशी रमणियों भी 
आयी दें उनमें दो श्ाध्ची हैं, शेष दुष्ठा । विकास नाम के उपन्यास में आधात 
द्वारा पूर्व जन्म की स्मृतियों को घगा कर एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग सा किया 
गया दै। उपन्यासों को मिलो जुली समाज के अनुरूप द्वी भाषा भी कुछ 
मरिली-जुली द्वोगयी है | मुन्शी प्रतापवारायण ने कुछ कद्दानियाँ मी लिखीं हैं । 


चण्डीप्रसाद 'हृदयेश' 


आपने उपन्यास भी लिखे हैं ओर छद्दानियाँ सी । 'मंगल-प्रमात' और 


मनोरभा” आपके उपन्यास हैं और 'नन्दन-निकुज्ज” और 'बतमाला” कहा- 


निर्यों के दो संग्रह हैं। आपकी रचनाओं में कवित्व-पूर शैली का ही अधिक 


महत्व है। भाषा की सजावट में कहीं-कई्दी पात्रों का ०यक्तित्व छिप सा जाता 
"काब्य कहना सत्य से बहुत दूर न होगा । 


* आपकी कहानियों को गद्य 
कार ओर समासों से भारी-भरकम शैली का 
हिन्दी में अनुकरण किया है | 


ः 
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पाण्डेय वेचन शर्मा उग्र 

आपकी राजनीतिक तथा सामाजिक कट्दानियाँ बढ़ी चुमतो हुई होती हैं। 
आपने सत्ाज का नग्त चित्र खाँचना चाहा है और कमी-कमी शानव कृम्- 
जोरियों का ऐशा चित्र उतारा है कि लोगों को अपनी कोतूहल तृप्ति करने 
के लिए उनकी ओर आषिंत होंना पढ़ता है। आ्राप बड़ो जोरदार भाषा लिखते 
हैं जिसमें बढ़ा चटपटापन रहता है | पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने इनकी 
रचनाओं को घासल्ेटी खादित्य में रख कर बड़ा प्रोपेगेएड। किया था । 
“न्द हसीनों के खतूत” दिल्ली का दलाल” बुधुओआ की ब्रेटी? आपके उपन्याय 
हैं, तथा दोजख की आग? ओर 'इन्द्र घन्ुुष” छह्ानियों के संग्रह हैं । 


पं० विदोदशह्ूर व्याप्त 
आपने ४हुत छोटे आकार की भाव-पूर्ण कहानियाँ लिखी हैं | कहानियों 
में माव-प्राधान्य के नाते आए प्रसाद जी की कक्ता में आते हैं । आपने मधघु- 
करी नाम से कहानियों के दो संग्रह निकाले हैं, जिनमें सभी प्रधान-प्रभान 
' लेखकों की चुनी हुई. कहानियाँ हैं । आपने श्री ज्ञानचनद्ध जी के सामे में 
“कहानी झला? पर एक शच्छी पुस्तक लिखी है । 
चतुरसेन शांख्री 
“(हुदय की प्याक्त हृदय को परख”, 'अमर असिलाषा!ः “आत्मदाह! 
नाम के आपके चार उपन्यास हैं, ओर “अक्ततः 'रजकण! 'प्रिंहगढ़ विजय! 
आदि बाम के आपके झई छद्ानी संप्रह निकल खुके हैं । आपकी भाषा का 
सुख्य गुणा घारावाहिकता है । आप भी सुशी प्रमचन्द की सी चलती हुई 
भाषा लिखते हैं ।आपकी कथाओं का विषय अधिकतर श्वज्ञारिक है जो 
कहीं-रहीं अधिक कुरुचि पूर्ण द्वो गया है। आपदी “अमर अमिलाषा” के 
खिलाफ बहुत-कुछ आन्दोलन हुआ था । उसमें विधवाओं की दशा का 
चित्रण है । वह चित्रण सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया और विद्रोह 
प्रकट करने के लिए उतना नहीं है जितना कि उद्दीपक सामग्री उपस्थित करने 
के लिए । पर यह बात आपकी समी रचनाओं के बारे में नहीं कही जा 
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सकती । आपने ऐतिहासिक कद्दानियाँ बहुत श्रच्छी लिकी दें | पैसे आपके 
चुन बड़े वित्ताकपक ओर भाषा बड़ी स्वाभाविक होती है। आप तद्भूव शब्न्दी 
का भी प्राजुय के साथ व्यवद्ार दरते हैं । 


जैनेन्द्रकुमार 


आपने “तपोभूमि/ (,श्रीक्षभचरण के साथ ) 'परख? 'झुनीता' त्याग- 
पत्र! और “कल्प्राणी? नाम के पाँव उपन्यास लिखे हैं। 'बातायन?, एक 
रात”, दो चिढ़ियाँ! ओर 'नीलम देश की राजकन्या! शापकी कहानियों के 
संग्रह-मन्ध हैं। केवल अनु ऋरण को आप ऊला नहा मानते । आपके शब्दों 
में उपन्यात्त का आदर्श इस प्रकार है | 


'उपन्याप् में जेसी दुनियाँ है वेश्ती ही चित्रित नहीं होती, दुनियाँ का 
ऊद्ध उठा हुआ, उन्नत, कल्पित रूप चित्रित किया जाता है। वह उपन्यास 
किसी काम का नहीं जो इतिहास की माँति घटनाओं का वर्ान कर जाता हो। 
काम से मतलब, वह दुनिया को आगे बढ़ाने में जरा भो मदद नहीं देता ।? 
आपके वरणन बहुत वास्तबिकता लिये हुए हैं। दद्दी-ऋद्दी आप जरूरत से * 
ज्यादा ब्योरा देते हैं। आपके उपन्यासों में उम्राज के प्रति नवयुवकों को 
विद्रोह भावना के दर्शन मिलते हैं । फिर भी आप कोरे बुद्धिवादी नहीं हैं । 
आपके उपन्यांसों में सामाजिक प्रयोग करने की-सी प्रवृत्ति रहती है । आपने 
भुनोठा में पति को उदारता को पराकाष्ठा तक और प्रचलित मैतिकता के 


मानों के अबुकूच दोष की हद तक पहुँचा दिया है। आपने स्त्रियों के मैतिक 
आदर को रूढ़िग्रत्त कप्ोटी से नहों जाँचा है । 

जैनेन्द्रजी को कट्ठानियों में भावुझता और करुणा की मात्रा अधिक 
रहती है और वे कुछ भान्तरिक तथ्य की ओर ऊुच्ती हुई दिव्बलायी पढ़तो 


हैं। आपकी भाषा चलती हुई हिन्दी है श्र उसमें कद्दी-कहीं दिल्‍लो के 
स्थानीय मुहाबरे भी आगये हैं । कद्दी-कही आपने 


पने अप्नरेजी मुहावरों का 
उदू शब्दों का भी व्यबहार 
अध्ययन अधिक रहता है। 


टचुवाद कर दिया है। आवश्यकतानुकूल आपने 
किया है। आपकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक 
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जोर डॉलने के लिए आपने शब्दों को आगे-पीछे रखने में संदोच नहीं 
“किया है | 
ु शिवपूजनसहाय 

आपने अपनी दिद्ाती दुनियाः से कथा छाहित्द में अच्छा नाम पाया 
है। आपकी भाषा बहुत शुद्ध ओर मुदावरेदार है । आपकी भाषा में माधुर्य 
और ओज का अपूर्व सम्मिलन दिखाई देता है। आपकी शैली परिष्कृत, 
तकपूर्ण तथा परिमार्जित है। आपद्ी भाषा भाव और लियमों के अनुकूल 
चलती ढै। आप प्राय: सामास्तिक पद लिखते हैं, ओर कह्दी-कहीं प्ात्मक 


चुफान्त भी । 
उपसंहार-- 
वर्तमान युग के उपन्यास क्षेत्र में मुंशी प्रेमचन्द, बाबू इन्दावनलाल वर्मा, 
चतुरसेन शास्री आदि ने अच्छी झ्याति प्राप्त की है। आजकल उपन्यास 
साहित्य बहुत बढ़ गया है। अशादजी, निरालाजी, वियारामशरणजी युप्त 
आंदि कवियों ने 'कक्काल' “अप्परा”, “निरुपमा”, गोद”, नारी” आदि अच्छे 
_सपन्यास्र लिखे हैं । श्री उपेद्रभाथ अश्क का 'स्ितारों का खेल”, श्रोवापसिंद 
के जागरए? ओर भगवतीचरण वर्मा के 'तीच वर्षा तथा "चित्रलेखा?, 
उषादेवी मित्रा के “पिण?”, जीवन की मुस्कान! ओर 'पथचारी” एवं भगवती- 
अखाद वाजपेयी के 'पतिता की साधना”, 'दो बढ़ने! और “निमन्त्रण' नाम के 
उपन्यास नये उपन्याक्ों में उल्लेखनीय हैं । 'खाली बोतल” ओए 'ज्वार-भाय 
नाम के भगवतीप्रसाद वाजपेयी के कद्दानियों के संग्रह द्वाल द्वी में निकत्ते हैं । 
कहानी क्षेत्र में 'उग्अ!, 'कोशिक! ओर जैनेन्रकुमार के अतिरिक्त सत्यजीदन 
वर्मा, ढा० धतीराम प्रेम, अज्षेय, पहाड़ी तथा विष्णु ने भी आफ़ी ख्याति 
पायी है। श्री अश्ञेयजी हिन्दी के प्रगतिशील लेखक हैं | 'शेखर एक जोवनी” 
नाम छा अशेयजी का एक उपन्यास भी निकला है । 
हाल में वशला-साहित्य फे रल्नस्वहप शरव्‌ और रवीन्द्र के उपन्यार्सों वा 
अनुवाद निकला है। श्री के० एम० मुंशी का 'गटन का श्रयुत्व! गुजराती से 


अनुवादित हुआ है । 
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ज्ञी-लेखिकाओं में श्रोमती सुभद्राकुमारी चौद्दान के बिखरे मोती! नाम के 
कहानी संग्रह ने बढ़ी प्रसिद्धि पायी है। श्रीमती शिवरानी देवी, द्वोमव्ती, 
उषा मित्रा, कमला देवी चोधरानी, चन्द्रवती जेन आदि कई लेखिकाएं इस 
क्षेत्र में अच्छा काये कर रदी हैं । 
कद्दानी सादित्य के विषयों का वैविष्य खूब बढ़ता जा रद्दा है। कद्दानी के 
चैत्र में मनुष्य के साथ बैल और बकरे भी भारवादक न द्दोकर भाव चेत्र में 
मनुष्यों के बरायर स्थान लेते हैं । कहीं-कहीं पूवेजन्म तक को भो बात 
छेड़ दी जाती है | पद्दाढी जी ने डाक्टरी के क्षेत्र में कुछ नये अ्रयोष ख्थि हें 
जो उनके 'मौली? कहानी संग्रद में पाये जाते दें. छिन्‍्तु उनमें एक विक्त 
मनोद्त्ति का परिचय मिलता है। कथाओं में युद्ध का भी प्रभाव परिलक्धित 
होने लगा है और किन्दीं-किन्ही कहानिरों में गत महायुद्ध की घटनाएँ'बर्तेमान 
युद्ध के साथ सम्पद्ध करदो गयी हैं | आजकल के उपन्यास में भावुझता को 
कमी तो नहीं है किन्तु विचार की सामग्री अधिर मिलती है । 
जिस प्रकार मुंशों प्रेमचन्दली गान्धीवाद से प्रभावित थे उसी अकरार 

नरोत्तमप्रसाद नागर और यशपाल गन्धीवाद के प्रगतिवाद को अपने उपन्यसों 
में आश्रय दे रहे हें । यशपाल के “दादा कामरेड? में समाजवादी विचारधारा 
का परिचय मिलता है ब्न्‍्तु वह, केवल बीद्धिक दो है, क्रियात्पक रूप से 

उसका नायक अपने आदशशों छी अपेक्षा अपनी वाउनाओं को भूर्तिमान करता 
है। आजकल के कथा-घ्राद्ित्य में आदर्श और नीति की अपेक्ता यथार्थवाद के 

सदारे मनोविज्ञान को अ्रधिक सद्वारा मिलता जा रहा है । अशेय, जनेन्दर 

इल।चन्द जोशो के उपन्यासों में सनोवैज्ञनिक चित्रण को व्रधिक महत्व 

दिया जा रह्या है। उनमें कद्दी-हां मनोविश्लेषण शात्र ( ?8ए०0 

79)ए ४8 ) के सिद्धान्तों का भी प्रभाव परिलज्नित होता है। ऐसे उप- 

न्यासों में मनुष्य की सारी क्रियाएं उम्रके उपचेतन यानी सीतरी मन की तहों 

( 5प0-007820प870688 ) में दवी हुई वासननाओं के फलत्वरूप 

दिखायी जातो हैं। नरोत्तमप्रसाद नागर के दिन के तारे! नाम्न के उपन्यास 

में मनोविश्तेषण का पर्याप्त पुट है किन्तु उसमें ऐसा मालूम द्ोता है कि 
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रीतिझालीन कविता की भाँति मनोविज्ञान के उदाहरण सम्रयत्न लाये गये हैं | 
माक्प्रवाद से प्रभावित ऐतिहासिक उपन्यासों में राहुलली का 'पिंह सेनापति? 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उन्होंने प्राचीन वातावरण में गणतन्त्र राज्यों 
के सदारे माक्पबादी ब्रिद्धान्तों का उद्घाटन किया गया है । 
यथाथवाद ओर मनोवैज्ञानिकता के ' आधार पर प्राचीच नैतिक माव 
अपनी नेतिकता झो बेठे हैं। आशकल का उपन्यास््कार अन्तः और वाह्य 
परिस्थितियों का अध्ययन कर कर्म के अन्त: स्रोतों पर प्रदाश डालता है 
ओर इस प्रकार अपराधी को परिस्थितियों का शिकार बतलाकर उनके साथ 
सहानुभूति प्रकट करता दे । आजकल व्यक्ति की अपेत्षा सप्ताज को अधिक 
दोषी ठदराण जाता है । यह प्रवृत्ति कट्दींकट्टी मर्यादा का उल्लंघन धर 
ग्रयी हे । पाप-प्रृणय के बीच की रेखा सिद्धान्त रूए से मिटायी जाने का 
अ्यल किया छा रहा है । सगवतोचरण वर्मा के चित्रल्लेखा नाम के उपन्याष 
'में इसका बढ़ा विशद्‌ विवेचन दे । उनक 'टेड़ेमेड़े रास्ते” में एक ताल्लुकेदार के 
तीन लक्ष्के विभिन्न मार्गों का अचुसरण करते हैं | उसमें गाणीदार, समाजवाद 
जोर आंतडइवाद का तुलनात्मक अध्ययन मिलजाता है। यद्यपि तीनों ही लग्के 
अपने जीवन में विफल हुए हैं तथापि उन्होंने अपनी-अपनी परिस्थिति के 
अनुकूल अपने- अपने पंथ का पूर्ण प्रतिनिधित्व किया है। स्वेदानम्द वर्मा के 
नरमेथ में लेखक का उद्देश्य तो समान-छुधार है किन्तु ऐसा हतीत होता है 
कि उसके नायक दो रष्टि सामाजिक आधार के भन्न करने के लिए हो दो ।- 
यह अवश्य माबना द्ोग कि समाज बहुत श्री अनीतियों को जन्म देता है 
किन्तु नीति गे तोड़ना अनीति का इलाज नहीं हें । 
ध्राजकल के कहानी ब्ेडक उपदेश देने की अपेक्वा जीवन के दर्शन 
कराना अधिक वाज्छुनीय समझते हैं ओर जीवन से प्रेरित प्यात्माभिव्यज्नन 
( 80॥-०5७7४४४३०7 ) की अपन्य ध्येय मानते हैं। इमारे साहित्य का 
यह अंग खूब पृष्ठ द्वो रहा हे । 
बिबिन्ध 
निबन्ध गद्य का मुख्य अंग है तथापि उम्नठ्ले साहित्य का यथोचित 
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विस्तार नहीं हुआ दे । निबन्ध छोटे घोर बड़े उभी दिययों पर कई प्रकार के 


-हो सकते हैं। निवन्ध लेखक एरू विशेष निर्जीपन के साथ अपने विचार-को 
स्वतन्त्र रूप से प्रकट करता है । 


नियन्धों का इतिहास भी दरिश्वन्द्र युग से आरम्म हुआ हैं। इस समय 
-खूब चटपफ्टे लेख लिखे गये थे | उन लेखों में चटपटेपन के श्यतिरिक्त थोड़ा 
यहुत तथ्य निरूपण भी रहता था। उप्र समय के लेखकों में द्विन्दू सभ्यता 
श्र त्योद्ारों की अन्छी विवेचना रही । इन लेखों में देश की भावनाओं एवं 
उमंगों की मलक मिलती थी ओर वे अधिचाश में भावात्मक ओर चगोनात्मऋ 
होते थे। तत्शलीन लेद्षकों की प्रश्नत्ति घार्मिक द्वोते हुए भी समाज-छुघार को 
ओर थी । उन्होंने सामाजिक ओर राजनीतिक निदन्धों में हास्यऊयंग का, 
पुट देऋर उन्हें काफी यजीव ओर रोचक बना दिया था। जिन्दा दिली 
उस काल का व्यापक गुण था | उस समय के लेखकों में ०० वालकृष्ण भट्ट, 
प॑ं० प्रतापनारायण मिश्र, प॑० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन! ओर पं« 
अभ्भ्रिकादत्त व्यास मुख्य हैं। इनका संक्षिप्त विवरण ऊपर दिया जाचुका है। 


आचाये महावीरप्रसाद द्विवेदी (सं* ६६४२७--१६६५ ) 


आपके समय में “सरस्वतो? द्वारा स्फुट निबन्ठों को संख्या बढ़ी ओर 
उनमें विचार-गाम्सीये भी बढ़ा | स्वयं द्िविदीजी ने 'वेकन दिचार रत्नांबसी' 
“नाम से वेकन के अंग्रेजी निवन्धों का अनुवाद निकाला | गंगा[प्रसाद अग्निद्षोत्री 
ने चिपलूगाकर के निवन्धों छा अनुवाद 'निबन्धमालादर्श” नाम से निकाला । 
आचाय मह्दावीरप्रसाद के मौलिक लेखों के संग्रह 'साहित्यसीकर! और 
'रघज्-रंजन! नाम से निकले हैं। अब तो उसके सरस्वती में लिखे हुए लेखों 
के कई नाम से बहुत से संग्रह निकल चुक़े हैं । द्िवेदीजी के लेख विचारात्मक 
श्रेणी में आयेंगे । आपकी भाषा में संस्कृत के तत्धम शब्द ध्यधिक रहते हैं | 
हिवेदीजी को शैली छोटे-छोटे वाक्‍्यों द्वारा एक जात को योड़े-बहुत देर-फेर 


के साथ कहकर समझाने वाली म्यासप्रधान शेंलो है ! दिवेदीजी ने जहाँ 
'ऊँद् व्यंग्य-विनोद किया है वहाँ उदू के मी शब्द आगये हैं । 


नर्व'न युग--कथा साद्ित्य श्जरे्‌ 


बं० माधपवप्रसाद सिश्र--( सं०१६२८-१६६४ ) ये दर्शन” 
पत्र के सम्पादक ये । इनको भाषा गम्मोर तया शान थी। इनझे मिवन्ध 
अधिकतर भावात्मछ होते थे और घारावाहिक शैली पर चलते थे । इन" 
में देशभक्ति को भावना काफी रहती थी । 

गोपालरास गहमरी--आपने मो उपन्यास्र क्षेत्र के साथ-साथ? 
निबन्ध-साहित्य की पूर्ति की है। आपको भाषा बड़ी चंचल, चटपटी और 
मनोरंजक द्वोती हे । आप शब्द-चित्र खाँचने में च/ुत सिद्धहस्त हैं । 

पं० गोविंदना रायण सिश्र--आपके निबन्ध बढ़े पाणिडित्यपू्ा होते" 
थे। आप साधारण विषयो को भी उच्च क्रोंट की भाषा में व्यज्ञित करना 
चाहते थे | आपके लिये भाषा साव-प्रराशन का माध्यम मात्र न द्वोकर त्वर्य 
“एक साध्य वस्तु थी। हिन्दो में आपने वाण और दयड के गद्य का आदर्श 
उपस्थित करने की छोशिश की है। आपझी साषा में संस्क्ृतपन तो होता हो 
भा किन्तु जब तथ्य-निरूपण करते थे तब शब्दाडम्घर की मात्रा बहुत कम 
हो जाती थी । . 

आचाये रोमचन्द्र शुवल ( सं० ,१६४ १--१६&८ ) 

आपके लेख बढ़े गरमभोर आर विचारपूर्ण हैं । आपके कुछ लेखों का 
संग्रह 'विचार-वीथी? के नाम से प्रकाशित हुआ था। उसमें प्रश्न 'बणा! 
“कविता! आदि विंषयों पर बहुत सी विचारपूर्ण निबन्‍्ध निचले हैं, जिनमें 
मिन्न-मिन्न मानसिक बृत्तियों के सूद्ध भेद बतलाये हैं। विचार-बीयी के 
निबन्धों के साथ घाहित्य-शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले साहित्विक कुछ ओर 
निबन्ध जोड़ कर नया संग्रह 'विन्तामणि? के नाम से निकला दे । यह 
मंगलाप्रसाद पुरस्कार द्वारा सम्मानित हुआ है । आपकी भाषा में संत्छत के 
तत्सम शब्दों का अधिक व्यवद्वार हुआ दे । वहुत द्वी नपे-तुले शब्द रखे 
गये हैं। प्रत्येछ शब्द अपनी विशेषता ओर महत्व रखता दे । आपके देखों 
में कद्दींक्दी गम्मीर द्वास्य की एक क्षीण रेखा सी दिश्वलाई पढ़ती है ! 
निबन्ध एक केन्द्रीय भाव से आरम्भ होते हैं, जिसकी पीछे विस्तृत ब्याख्या 
करदी जाती है । आपकी विचारघारा बढ़ी टंखलाबद्ध और तकंपूर्ण रहती 
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रन रू 
है। आपकी रचनाएँ समास-शैली के अन्तगेत मानी जायेंगी | आचाय 
शुक्लजी ने जो विचारात्मऋ निबन्धों का ग्रादर्श बतलाया है बह उनको शेलो 
में पूृशातया चरिताथ द्वोता है | वह आदश इस प्रकार हैः-- 


शुद्ध विदारात्मक तिवन्धों का चरम उत्कृष वीं कद्दा जा सकता है, 
जहाँ ए+-ए% पेराग्राफ में विचार दव-दबा कर ठू से गये हों ओर ए#एक 
वाक्य किसी सम्बद्ध विचार खण्ड के सिंये हो। शुक्लजी ने कहीं-ऊद्दी 
जीवन से उदाहरण देकर और कहीं मोटी चुटकियाँ खेषर इस शैलो को 
नितान्त शुष्क होने से बचाया है ! प्रतिपादन की मोलिकृता, अपने पत्त का 
जोरदार सम्रथन तथा ह्ाास्य-ब्यज्ञ का पुट उनकी शैक्ी झो एक निजोपम 
अदान कर निवन्धों को नितान्त विषय-प्रधान होने से बनाये रखते हैं । 
आपके बहुत से वाक्य सूक्षि-छप घारण कर लेते दें । 


डावटर श्यामसुन्द्रदास ( १६३९-२००२ ) 


आपने प्रायः गम्भोर विषयों पर ही लिखा है । आपने विचारात्म और 
भावात्मक दोनों प्रशार के निम्न्ध लिखे हैं. और बहुत से धयछूत विषय ह्ाथमें 
लिये हैं। आपकी भाषा में अधिराँश तत्सप्त. ओर पघ्पेज्ञी कृत केसरी के साथ 
तड्भव दोनों प्रकार के शब्द मिलते हैं । किन्तु फारसो, अरबो के शब्द फप्त दें । 
संधि न समा के सदरे यढ़े-बढ़े शब्द बनाने की प्रज्नत्ति बाबू साइव को 
शली में नहीं है। लोशेक्ियों और मुद्दावरों छा व्यवहार सी आपने कम 
किया है। आपने विषय को सम्माने के लिये उपप्रा ओर रूपकों से काम 
लिया है। विषयों के गाम्मीय के कारण आप शी शैली में कह्दीं-कहीं क्लिष्टता 
आ गई है। बाबू साहव ने हिन्दी माषा को आधुनिक खभ्यदा की आवश्यक- 
ताशों के अनुकृत् बनाने में बहुत-कुछ योग दिया है। आपने काशी नागरी 
प्रचारिणी स्रभा के द्वारा हिन्दो की जो सेवायें की हैं वे चिरस्मरणीय रहेंगी |, 
प्राचीन प्रन्धों के सम्पादन का कार्य सी आपने पर्याप्त मात्रा में किया है ओर 
“साहित्या-लोचन? लिख कर हिन्दी भाषा को एक बढ़ी कमी पूरो करदी है । 

- ० पदासिंह शर्पता--परिद्त भी की भाष। बड़ी खज्ीव और ओज- 
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पूरा है। आपके कुछ लेखों का “संग्रह 'पद्म-पराग” में मिलता है। आपकी 
भाषा में उद्‌-फारसी के प्रयोग श्रायः मिलते हैं । भाषा में द्वाल्य-व्यंग्य थी 
मात्रा अधिक रहती है ढिन्तु जहाँ सच्ची करुणा का विषय द्वोता है वहाँ आप 
गम्धीर हो जाते हैं । 

पं० जग .।थग्रखाद चतुरवेदी--आपने कई द्वास्यरस पूर्ण भाषण 
दिये ज| लेख के रुपमें निकल चुके हैं | 'अनुप्रास का अन्वेषण आदि आपके 
कई लेख बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर छुके हैं। अपनी द्वास्य्रियता के कारण आप 
हास्यरसावतार कहे जाते थे । 

श्री चन्द्रधर शमां गुल्रेगी--( सं० १६४०--१६७७ ) आपने 
जयपुर से सम्रालोचक' चाम का एक पत्र निकाला था ओर उसमें आपने बड़े 
ही अनूठे लेख लिखे थे। आपन्नी शैली अत्यन्त माधिक ओर पारसिडित्य-पूर्णा 
रहती भी । प्रभावोत्पादक हात्य की अभिव्यश्ना के सहारे आपने पाठकों के 
डुदय पर स्थाया अड्ड छोड़ है। आपने व्याकरया जैसे रत्त विषयक लेखों में 
भी विगेद और आकर्षण मर दिया है। आपको भाषादुधरी हुई ओर चमत्कार- 
पूर्ण ;ै। आपने आचीन, हिन्दी के सम्बन्ध में पड़े गवेषणापूरण लेख लिखे हैं । 

्ध्यपक पूर्णूसिहू---अध्याप$जी पर स्वामी रामतीर्थ का प्रभाव 
बहुत अधिक दिनों तक रहा है। आप स्वभाव पे दी भावुछ थे शोर 
स्वामीजी के दत्सन्न ने उनकी साधुष्ता को झऔर भी गद्दरा कर दिया। आपढ्े 
गग्-लेखों में काव्य की सी भावुऋता रहती है। थाप जो कुछ लिखते हैं बढ़े 
जोर के साथ लिखते हैं और बढ़े निर्भीक होकर | जिस बात की आप समाज 
के स्वीक्षत विचारों के विरद्ध सममते दें. उसके दिखने में जरा भी संकोच 
नहों करते । आप भाषा में सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग रक्ष्ता है ओर 
प्रयत्ष नहीं दिखलाई पढ़ता । स्वामाविच्ता ही उसका विशेष 
कहीं पढ़े सुन्दर लाक्षणिक प्रयोग पाये जाते हें । 
थोढ् लिखा है तथाति जो छछ लिखा है वह्द 


उम्रमें कला का 
गुण है। उसमें कई 
ध्यध्यापकजी ने यथपि बहुत 
बहुत उच्चकोटि का है । 


- नियन्ध-साहित्य क्रमशः उन्नति करता जा रहा है। यद्यपि पुस्तक-छूप 
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में निबन्धों के संप्रहद कम निकले हैं, तथापि पत्र-पत्रिकाओं में रूभो-क्मी' 
बढ़ी उन्चछ्योटि के निबन्ध निकल जाते हैं । मासिक पत्रिकाशों में सरस्वती, 

माधुरी, विशाल भारत, विश्वमित्र, सुधा, चाँद, वीणा,, सादित्य-सन्देश 
आदि द्वारा हिन्दी-सादित्य की अच्छी सेवा दो रद्दी है। उपयेक्त लेश्र्को के- 
अतिरिक्त श्रीं नन्‍्ददुलारे बाजपेयी, श्री शान्तित्रिय द्विवेदी, श्री इजारोग्रधाद 

द्विवेदी, श्री जेनेन्द्रकुमार, श्री प्रभाकर माचवे, श्री सियारामशरणुजो ग्रुप्त, 
श्री नलिनीमोहन सान्याल, श्री निराला, श्री सत्येद्रजी, श्री नगेद्रजी आदि 

कई लेखकों ने अच्छे-अच्छे निवन्‍ध लिख कर गय-साहित्य की श्रीरद्धि की है । 

मक्षराजकुमार डाक्टर रघुवीरतिंह के भाव-प्रधान ऐतिद्वासिक-निबन्ध इतिद्वास्र 

को मावुकतापूर्ण शैली में प्रस्तुत करते हैं । इस सूची के अधिकांश लेखों के 

निबन्ध आलोचनात्मक हैं। श्री सियारामशरणजी के “मूठ-सच” नाम के 

संग्रह के निवन्धों में एक छुखद निजीपन ओर इल्कापन है। जेनेन्द्रजी के 

लेखों में भी एक विशेष ब्यक्तित्व की कलक मिलती है, किन्तु उनमें कहां: 

कहीं विश्लेषण बुद्धि को मात्रा कुछ अधिक दो जाती है । निबन्ध गद्य का 

मूल अज्ज है। बढ़े खेद छी बात दे कि अपने उच्चपद के अनुकूल हिन्दी में 

नियन्ध साहित्य की उन्नति नहों हुई है । 


समालोचना 


_. अययपि 'सूर सूर तुलसी ससी, उडगम केशवदास” जैसी आलोचनात्मक 
सू क्यों तो बहुत काल से वर्तमान हैं. तथापि हिन्दी में वतेमान ढंग की समा- 
लोचना का सृत्रपात हरिश्चन्द्रन्युष से हुआ है , पं० बद्रीनारायणजी चौघरी- 
ने अपनी “आनन्द-कादम्बिनी! पञत्निका में कई समालोचनात्मक लेख निकाले । 
पत्र-पत्रिक्राशों की उन्नति के साथ-साथ समालोचना शैली में भी उन्नति होती- 
गयो। कुछ समादोचनाएँ पुर्तक-हप में भो लिखो हुई हैं। स्वनामघन्य- 
आचाय महदवोरप्साद द्विवेदी ने 'कालिदास की निरंकुशता” नामक पुस्तक में 
कालिदास के प्रन्थों को निर्णेयात्मक्ष रीति से खमालोबना लिशी ओर: 


“विक्रमाइ देव चरित चर्चा” ओर “तैषधचरित चर्चा” नाम्र की पुस्तकों में 
परिचयात्मक समाालोचना के उदाहरण उपत्यित किये । 
लिखित ग्रन्थों के रूप में मिश्र-बन्धुओं का हिन्दी नवरत्न” विशेष रुप से 
उल्लेखनीय है। यद्यपि बहुत से लोग उनके निर्णोयों से सहमत नहीं! हैं, 
तयापि मिश्र-बन्धुश्नों ने उस समय के लिए बहुत अच्छा काम किया । उन्होंने 
कचियों की भाषा, विषय तथा कला-सम्बन्धी विशेषताओं को बतलाने के 
अतिरिक्त हिन्दी के नवरल्नों का मूल्य भी निर्धारित करने का उद्योग किया | 
आप ज्ञोगों ने विहारो को देव से नीचा स्थान देकर एक विवाद ख्ढ़ा कर 
दिया, उससे साहित्य में कुछ सर्जीवता आगयी । 
स्वर्गीय पं० पद्ममिंद्द शर्मा ने 'बिद्दारी सतसखई की भूमिका” नामक अन्य 

में बिद्दारी कों तुलनात्मक समालोचना निकाज्षी । उसमें आपने बिहारी की 
उत्कृष्टता दिखायी । यद्यपि उनकी समालोचना में पक्षपात खींचतान और 
महफिली दाद-सी दिखलायी पढ़ती है (जैसे बिहारी की कविता शक्कर की रोटी 
है जिघर से तोढ़ो मीठी है) ओर इस कारण वह कहाँ-कद्दी ( [97]07088- 
क्‍0परं8॥ अंग्रभंठा0) प्रभाववादी आलोचना का रूप धारण कर लेती दें । 
तथापि वह पाएिदित्य पूर्ण है। उससे बिद्दारी के सम्बन्ध में लोगों की जानकारी 
बहुत-कुछ बढ़ गई है ओर उसी के साथ गाथा साहित्य से भी ट्विन्दी-भाषा 
'आषियों का परिचय हुआ दै। उनकी आलोचना केवल प्रभाववादों ही नहीं दे 

अर्थात्‌ उन्होंने केवल अपने मन को अच्छी खगने वाली वात द्वी नहीं कही दे 

वरन्‌ उसमें शात्नोय गुण भी दिखलाये दें। इतना अवश्य है कि उन्होंने विहारो 
को पूर्ववर्ती कवियों से श्रेष्ठ बतलाने में कह्दी-कह्दी योद्री-बहुत क्ॉंचतान की 
है । आपको आलोवनाओं में कुछ व्यंग्य की भी मात्रा रहती है उसके कारण 

उनमें एक विशेष सजीवता आजातो है किन्तु जब वे किस्नी एक ही आदमी 

के पोछे पढ़ जाते हैं. ( जैसे पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र के ) तब उनका न्यंग्य 

अनुदारता की कोटि में पहुँच जाता दै । देव और बिद्वारी के विवाद के 

सम्बन्ध में पं०कृष्णबिद्दारी, मिश्र ने दिव ओर बिद्वारी! नाम का बहुत ही 


विद्धत्तापूर् प्रन्थ खिखा है । आपने यद्ञपि देव का पक्ष खिया है तथापि बिद्वारी 
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के महत्व को पूर्णातवा स्वीकार कर अपनी विब्यक्ञता का पूर्यो परिचय दिया 
है। विद्वारी को, उनके छोटे धन्दों के कारण, जुद्दी की कली कह्दा दे तो देव 
को कमल का फूल ठहराया है। आपको मतिराम गन्यावती में मी तुद्धवात्मक 
तथा शास्त्रीय आलोचनाओं के अच्छे नमूने मिलते दें। लाला भगवानदीन 
जे सी बिद्दारी का पक्का भारी दिखाने के लिये “बिद्दारी और देव” नाम को 
'एक पुष्तक लिखी दे । ु 
हाल ही में श्री विश्वनाथप्रप्नाद मिश्र की 'विद्वरो को वाखिभूति' नाम 
को एक आलोचनात्मक पुस्तक निकली है। उसमें बिद्दारी की भाषा, उनकी 
भक्तिमावना, साव-व्यंजना आ्यादि 'बततों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। उन्होंने 
'बिद्दारी'के कुछ शास्त्रीय दोष भो दिखाये दें । शिलाकारो जी ने (बिद्ारी- 
दर्शन! नाम को (अच्छी पुस्तक लिखो है जिसमें बिहारी पर किये जाने वाले 
कुछ आज्षेपों का उत्तर दिखाया गया है । 
यहाँ पर संक्षेप में यद्ध बतला देना आवश्यक दे कि समालोचना चार 
प्रकार-की होती हैं। (१) -अभाववादी ( ॥779788870778/6 ) आलोचना 
जो केवल आलोचक के मन पर पड़ा हुआ प्रभाव श्र्थाव वह उसे अच्छी 
लगी या घुरी लगो, बतलाती है। उम्॒में आलोचक की रुचि की प्रथानता रद्दती 
है | चद कोई कारण नहीं देता । (९) शास्त्रीय या निशणेयात्मक आलोचना 
(2700) '6९४00877) 'णो भरत मुनि, अभिनद गुप्त, काण्य प्रकाश 
कर्ता मम्भट, साद्दित्य दपेण के कर्ता विश्वनाथ, दशरूपक के कर्ता ”घनञ्ञय 
आदि के बनाये हुए नियमों के आधार पर आलॉच्य पुस्तक के गुण दोष 
निरुपण कर उंसे अच्छा या घुरा ठदराती है'। आचांय' द्विवेदी 'जी को तथा 
पमिश्र-वन्धुओं को आलोचनायें अधिकांश-में इसी तरद्द की दें । (१) जिस 
विवेचन हारा काब्य के आदशे, उसके अंगों का परिचय, ओर उन आदर्शो के 
अनुकूद नियमों का ज्ञान मिलता'है उसे सेंद्धान्तिक (3960प]&#४०9) 
| आलौनना कहते कहते हैं । इस्र प्रकार की ' आलोचना निर्णयात्मक आलोचना का 
»आधार द्ीतो है। हिन्दी में डा० श्याममुन्दरदास का साहित्यालोचन, लेश्षक 
का छिद्धान्त और अध्यंयन, सेठ 'कन्हैयालाल पोदर 'को रस मणझरी'और 
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अलड्डर मज़री इसी अकार के अन्यों में हैं । (यूरोप में अरस्त्‌ के सिद्धान्तों का 
बहुत मान है, वैसे अब तो वहाँ प्रथक-पृथक वादों के श्नेश्ों आचार्य हैं) 
इस श्रश्ार वो आलोचना में व्यापक लोक-रुचि के अनुसार ही नियम और 
ज्यवस्वा दी जाती है । (४) व्यास्यात्मक: आलोचना ( ्तप्रठगए० 
(07790977) इसमें|आलोचक न तो प्रभाववादी आलोचकों की भांति अपने 
को प्रधानता देता है, ओर न निर्णयात्मक शआलोचबं की भांति आचार्यों को 
प्रधानता देता है | क्योंकि आवार्यों के डिद्धान्त अपने पूर्ववर्ती श्राद्वित्य पर 
ही आधारित होते हैं, इसलिए वह नये साहित्य-सष्टाओं पर खागू नहीं दो सदते, 
चरन्‌ वह कवि को ही प्रधानता देता है, वह कवि की आत्मा में अ्रवेश कर 
उसके आदशों के अनुकूल उसकी व्याख्या करता है, वह कवि (तथा लेश्नक) 
ओर पाठक के बीच में दुभाषिये का काम करता है। प्राचीन टौकायें इसी 
प्रकार की आलोचनाएँ द्ोती थों। आज कल आचार्य शुक्ल जी की लिखी हुई 
तुलसीदास, सूरदास और जायसी की आलोचनाएँ इसी भ्रकार की हैं, हनमें थोड़ा 
लोकरक्षा के नैतिक मूल्य का भी समावेश रहता है। इस प्रकार की आलोचना 
में ऐतिहासिक आलोचना द्वारा कवि के समय की राजनी तिल और द्ाम्ताणिक 
परिस्थिति और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उसके वेयक्िक 
चरित्र पर आधारित उसकी मानसि6 स्थिति के सद्दारे भी उसकी रृतियों को 
समभने का प्रयत्न डिया जाता है | इसको मनोवैज्ञानिक आलोचना कहते हें । 
आधुनिक काल में मनोवैज्ञानिक आव्ोचना में मनोविश्दोषण 
( 29ए0॥0 8708) ए88 ) के सहारे लेखक के मन की भीतरी तीं तक 
पहुँचने का अ्रयत्त' किया जाता है । नयेन्रजी, अज्ञेय नी आदि की चालो- 
चनाओ्ं में यद श्रश्नत्ति दिखाई पड़ती है । 
प्रगतिवाद के करडे के नीचे अब माक्सवादी आलोचना का अचार दो 
' रहा है इस प्रकार की आलोचना, कला को इतनी सुख्यता नहीं देती जितना 
कि किप्तान-मजदूरों, दलितों और शोषितों को,भौतिक आवश्यकताओं को । 
वह वर्नहीन समाज के पत्त में है । इसी ध्येय को अप्नवर करने के मानदर॒ड 
स्त॒ वे भन्‍यों का मूल्याइन करते हैं । इस प्रकार के आलोचकों में शिवद/न्लिंद 
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चौद्दान, रामविलास शर्मा, प्रकाशचन्द्र गुप्त, भगवतशरण उपाध्याय अमृत ईं। 
इस युग में सब से अधिक प्रभाव आचार्य शुक्लजी का दै। यद्यपि 
आजकल के शआलोचकों में शुक्लजी का सा नीति शोर लोक-संप्रद्द का 
झआप्द नहीं है तथापि काव्य फा विश्लेषण थोड़े बहुत अन्तर के साथ उनके 
ही प्रदर्शित मार्गों पर द्वो रद्द है। ' 
आजकल समालोचना साहित्य में खूब वृद्धि दो रद्दी है, ओर कवियों पर 
। आलोचनात्मक प्रन्ब निकले दें। 'कविवर रत्लाकर' पणिडित कृष्णशइर शुक्ल . 
का एक उत्तम प्रन्थ है जिसमें ल्ेखक ने विभाव-चित्रण ओर अलझ्टझारों 
तथा रसों की अच्छी विवेचना की दै। उसमें उनको भाषा की भो अच्छी 
विवेचना हुई है। अखोरी गल्लाप्रसादर्सिद ने 'पद्माकर की काव्य साधना! 
लिखकर पद्माकर पर पर्याप्त प्रकाश ढाला है। 'केशव की काव्यकला! में 
केशबदास के आचार्यत्व ओर कवित्व पर प्रकाश डाला गया दे, उसमें उनके 
धाचायेत्व का शास्लीय विवेचन भी है | 
श्री भुदनेश्वर नाथ मिश्र कृत “मीरा को प्रेम साधन! भी एक बहुत 
उत्तम प्रन्थ है। उसमें मीरा के विरह-प्रधान गीत-काव्य का बढ़ा सुन्दर विवेचन 
है। भी रामकुमार वर्मा ने 'कबीर का रद्स्यवाद” नाम्रक ग्रन्थ में हठयोग एवं 
रहस्यवाद के छिद्धान्तों पर ओर विशेषकर कबोर के सिद्धान्तों पर अच्छा 
शाकोक डाला है। श्री गन्नाप्रसाद पाण्डेय ने महादेवी वर्मा पर एक छोटी सत्र 
पुस्तक लिखकर उनके काव्य का अच्छा विवेचन किया है। किन्तु आधुनिक 
काव सीरोज की महादेवी वर्मा” नाम की पुस्तक की स्वय कविपित्री जी के द्वारा 
दिखी हुई भूमिका विशेष महत्व को है। इस प्रकार के भूमिका सह्दित संग्रह 
पंत, रामकुमार वर्मा ओर गोपालशरणापििंद के भी निकल चुके हैं । 
कवियों की आलोचना में 'झुप्रित्राननदन पन्‍त”ः 'साकेत ; ए€ अध्ययन 
गुप्तज्ी की कल! विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से 'सुमिध्रानन्दन पन्‍्त' 
ओर 'साकेत ; एक अध्ययन? श्री नगेन्‍्द्रजी के लिखे हुए हैं और “गुप्तजो की 
करा श्री सत्वेद्रजी को कृति है। नगेन्द्रजी को आलोचना शैलो सर्वया नयी 
है। उसमें भाचुकता के साथ विश्लेषण-बुद्धि ओर शाज्लीय विवेचन से कार्म 
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लिया गया है | इमित्रानन्दन पन्त में उन्होंने पन्‍्तजी की भाषा और कला के 
चमत्कार का अच्छा विश्लेषण किया है। उससें छायावाद की व्याझ्या बड़े 
मौलिक ढक से की गई है। 'साकेत : एक अध्ययन! में गुप्तत्रीं की कला के 
साथ उनकी विचार-धारा के सांरक्ृतिरूमत का भी अच्छा विवेचन है। प्रसादजी 
के सम्बन्ध में पर्याप्त साहित्य तैयार हो रद्या है । इन पुस्तष्चों में नन्‍्द ढुलारे 
चाजपेई का जयशंकरप्रसाद, श्री रामनाथ सुमन का प्रसाद की काव्य-पाधना 
तथा गल्ञाप्रधाद॒पारडेय का “काम्रायिनी : एक परिचय? विशेषरूप से 
उल्लेसनीय हैं । 

तुलसी के सम्बन्ध में आलोचनात्मक छरह्दित्य की अच्छी सृष्टि हुई है । 
6ुलपी अन्यावली” के तृतीय भांग में तुलसी के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्र 
लेख निकले हैं उनमें श्री रामचन्द्र शुक्ल की प्रस्तागन। तुलसीदास” नाम से 
आग पुस्तक रूप में निकल गयी है। व्याख्यात्मक समाल्ोचना में वह एक 
उद्चकोटि का अन्य है। उससमें गोस्वामीजी के भावों की एक प्रकार से गद्य में 
पुन: सृष्टि की गई है। रायबद्ादुर डाक्टर श्थामसुन्दरदासजी के 'तुलसीदास” 
में गोस्वामी कौ जीवनी पर मूल गरुष्ाई” चरित के आधार पर अच्छा प्रकाश 
डाला गया है। गोल्वामीजी को कला पर भी उसमें मार्मिक विवेचन है । 

श्री सदूगुरुशरण अदस्थी के शुलसो के चार दल” ने भी तुलयीसादिित्य 
का मद्दत्व बढ़ाया है। आपने तुलय्ोदासजी के जानकी-मज्जञल, पावती-मंप्ञल, 
रासलला नह॒छू और बरवे रामायण पर कई दृष्टिकोणों से श्रकाश डाला है। 
पुस्तक में बहुत-छी रस श्र अलक्भार-सम्बन्धी पठनीय सामग्री का समावेश 
किया गया है । मिश्र-बस्धुश्नों के पावती-मज्ल, नहछू आदि प्रन्थों के प्राभाणिक 
होने में जो शंकाएँ उपस्थित की हैं, इस पुस्तक में उनका बढ़ा भ्रफलता के 
साथ निराकरण किया गयो हे । ५ 

श्री माताप्रसाद गुप्त ने 'वुलक्षी-संदभ में मूल गुसाई चरित को अप्रामा- 
णिक्त सिंद्ध करने का यत्न किया है। इनकी भी विवेचना बहुत मार्मिक है । 
तुलंसी-कृत भ्र'थों के काल निर्णंय के लिए इसमें बहुत उपादेय सामग्री है । 
अब वद्द उनकी तुलसीदास नाम की पुस्तक में सम्मिलित हो गई दे । इस 
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में तुलसी से सम्बन्धित ऐतिहासिक बातों का तथा उनको हस्त लिगित 
ग्रंथों की प्रामाणिकता का अच्छा विवेचन हुआ हैं। श्री रामदांस गोड़ को 
लिखी हुई रामचरित मानस की भूमिका भी तुलसी साहित्य में अपना 
विशेष स्थान रखती है। उसमें वैज्ञानिकता के साथ भावुच्ता रा भी मिश्रण 
है। भक्तों के प्रन्थों के अध्ययन के लिये थोड़ी भावुझ्ता आवश्यक भी है । 
डाक्टर बलदेवप्रस्ताद मिश्र ने तुलसी दशेन! लिखकर गोस्वामीजी के 
दाशनिक दिद्धान्तों पर अच्छा प्रकाश डाला है। आपने उनको श्द्व तवादी 
सिद्ध किया है । 
सूर के वियोग-भ्रज्धार का अमर-गीत सार की भूमिका में आचाय शुक्कजी 

ने बढ़ा विशुद्ध ओर मनोवैज्ञानिक विवेचन किया है। वियोग, शरज्नार तथा 
प्रेम प्रधान प्रबन्ध काब्य के विवेचन के लिए ज्ययस्ती अन्थावली की भूमिका 
एक पठनीय स्राम्रिम्रे उपस्थित करती है। श्री नलिनीमोहन सान्याल का 
भक्ततर-सूरदास” तथा शिश्षरचन्द जेन छा 'सूर एक अध्ययन” अच्छे आलो-, 
चनात्मक प्रन्य हैं। सान्यांल महोदय का दृष्टिकोण अधिकतर धार्मिक होते हुए 
भी साहित्यिक है | शिखरंद जैन की पुस्त% विद्यार्थियों को अधिक उपयोगी 
है। श्री रामरतन भटनागर तथा श्री वाचप्पति त्रिपाठी लिखित 'सूर साहित्य” 
को भूमिका में सूर के काब्य से सम्बन्ध रखने वाले खभी विषयों का जैसे 
भक्ति का इंतिद्ास, बल्लभाचाये के सिद्धांत, सूरसागर से भागवत्‌ को तुलना 
आदि मा्मिक ढक्ष से विवेबन है। इसमें रस-सिद्धान्त के अशुकूल संचारी 
भावों ओर मनोदशाओं का भी सूर से उदाहरण देकर विवेचन किया गया 
है। अब इसी प्रकार की पुस्तक' तुलसी पर भी निकल गई है। श्री नलिनी- 
मोहन सनन्‍्याल के उच्च विषयक निबंध में श्रो हजारीप्रसाद द्विवेदी के सूर 
साहित्य में तथा श्री सत्येन्दजी की साहित्य को मोँकी में वैष्णव सोहित्य छे 
सम्बंध में पठनीय सामग,्रो मिलती है। खान्यालुजी को पुस्तक में वेष्णव 
अप का इतिहास तथा था बिभिज्त सम्प्रदायों के दाशनिक सिद्वान्तों पर 


अच्छा प्रकाश पढ़ता है। हजारोश्रस्ाद द्विवेदी को प्रस्तद्ष में सूर का विद्या 
पति ओर चराद्दोदास के साथ तुलनात्मक आः» 


त्मक अध्ययन है । सत्येन्द्रजी की पुस्तक 
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है 3 आविर के इतिद्दास के साथ छुछ नई उद्भावनाएँ भी दी गई हैं। 
उन्हेंने यह सिद्ध करना चाह है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य के शुद्धाद्वोत के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध सूरदासजी ने श्रीकृष्णजी को परअह्म' नहीं वरन्‌ विष्णु-क्षाः 
द्वी अवतार माना दहै। तुलसी ने तो अपने राम को “विधि हरि शस्मु 
नचावन हारे! कहा है किन्तु सूर ने कृष्ण के प्रसंग में जहाँ त्रिग्ेवों का 
उल्लेख दिया है वहां वे विष्णु को नहीं लाये वरन्‌ केवल शिव और प्रह्मा को 
द्वी लाये हैं। इस सम्बन्ध में श्री कन्हैयालाल सहल फो समालोचनाजलि में 
सूरदाय और शुद्धाह्नेत शीर्षक लेख भी पठनीय है | 

मध्यक्ालीन साहित्य एवं वर्तमान छाव्य-घारा के सम्धंध में कई प्रथ 
निकले हैं जिनमें श्री पदुमलाल पुत्नालाल बख्शी के 'दिंदी साहित्य विमर्श! 
का स्थान छैचा है । आपने “विश्व-साहिस्य” में साहित्य के द्वारा मानद-जाति 
में प्रेम और .ऐक्य-भाव स्थापित द्वोने का एक दिव्य संदेश दिया है । इस 
ढंग की पुस्तकों में श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की कवि ओर काब्य? 'संचा- 
रिया? तथा धुग और साहित्य! और श्री दजाराप्रसाद द्विवेदी की हिंदी 
साहित्य की भूमिका अच्छी हें। श्री शान्तिप्रियजी की आलो वनाश्नों में 
थोड़ा काब्य भी मिला रहता है । 

बावू श्यामसुन्दरदास ने अपने सादित्यालोचन? द्वारा साद्दित्य के 
भिन्न-मिन्न अ्रंगों का परस्पर अम्बन्ध ओर अहित्व बतलाकर सम्रालोचना के 
कार्य में एक प्रकार की सुगमता उत्पन्न करदी है। छा० रवीन्द्रनाथ के 
वाद्ित्य' के अनुवाद ने लोगों की साहित्य और कद्या सम्पन्धी रुचि को 
परमार्जित करने में बहुत कुछ योग दिया है।..' 

सिश्र-बन्धुओं ने 'मिश्र-यन्धु-विनोद! लिख कर हिन्दी-साहित्य का हति- 
द्वास लिखने में भगीरथ श्रयत्न दिया है | रायबद्वादुर बा० श्यामपुन्दरदास ने 


मूहन्दी भाषा और साहित्य का इतिद्वाश्न! में चाह्य परिश्थितियों को बतला कर 


व्याख्यात्मक समालोचना के क्ेत्र में सराहनोय काम किया है। ओोफेसर 
सूर्य कान्त शाल्री का 'दिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिद्वास” भी अपने ढंग 


का सुन्दर प्रन्य है। इसके अतिरिक्त प॑० कृष्णशक्कर शुक्ल का लिखा हुआ 


श्ध्र्ड हिन्दी साद्वित्य का सुबोष इतिहास 


आएुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास” बढ़ा उपयोगी प्रन्थ है। श्री रामकुपार 
वर्मा के हिन्दी साहित्य के 'आलोंचनात्मक इतिदाप्ठ? में कवियों का सविस्तर 
एवं अध्ययन पूर्ण वर्णन किया गया है । इन ग्रन्थों से टिन्दी भाषा के उन 
आन्तरिक ओर वाह्म स्लोतों का ण्ता खगता दे जिनसे हिन्दी काव्य की धारा! 
का प्रवाह अविच्द॒न रूप से आज तक बद्दा चल शा रहा है । 
इसके अतिरिक्त और भी समतालो चना सम्बन्धी फुटकर प्रन्थ निकले हैं । 
पं० रामकृष्ण शुक्ञ्ष ने प्रचादजी को नाव्यबल्ा के साधारण दिद्धान्तों को 
बततलाकर प्रसादन्ी के नाटकों पर अच्छा प्रदाश बाला है। 'प्रणादजी के 
दी चाट? नाम की एक पुस्तक निकलती है उसमें प्रधादजो को समझने का 
इतना यत्न नहीं है जितना कि दोष-दशेन का । श्री जनादंनप्रखादजों तथा 
झाक्‍्टर रामविलास शर्मा ने प्रेमचन्‍्दनी के सम्बन्ध में अच्छी पृश्तकें लिखों 
हैं। नाटकों और उपन्याों के कई आलोचनात्मक इतिहास हा है । 
चनमें श्री शिवनारायणजी के हिन्दी के उपन्यास तथा श्री त्रजरलदास का 
“हिन्दी-नाव्य-साहित्य' मुरुय हैं । सेठ गोविन्ददास ने भी नाटकों के सम्बन्ध 
में “नाव्यक्ल। मीमांसा' नाम की ए% छोटी सी पुस्तक लिखों है । भ्री नगेन्द्र 
जी ने सी “आधुनिक हिन्दी नाटक” नाम व्यी आलो चनात्मक कप क लिखी 
है । उसमें नाटकों को आलोचना एक श्रेणी-विभाग के अनुकू च दो गयी है । 


श्री सत्येन्रजो के ,ह्विन्दी एकाझी में एचाझ्ली नाटडों के शिल्पविघ/न के साथ 


अमुख एकाडियों का आलोचनात्मक विवेचन भी है। लेश्वक के हिन्दी 
नाव्य-विभशे में नाटरों के सिद्धन्तों के साथ हिन्‌ ) नास्य साहित्व बा इतिहास 
और संस्कृत तथा हिन्दो के प्रमुक्च नाटकों को आलोचना भी है| नाटक के 
भाचीन ट्विद्धान्तों क। निरूपण रुपक रहस्य में बहुत उत्तम रीति से किया 


गया है। पण्िदत ब्ह्मदत्त शर्मा ने हिन्दी साहित्य में निबंध? की 
पुस्तक है लिख कर निबंधकारों की शैलियों का अच्छा विवेचन किया है । 
वयन्यारों भर नाठकों को समालोचना के सम्बंध में ऐसे बहुत से अन्थों को 
आवश्यकता है । 


आजकल के समालोचना-साहित्य में शुक्लजी का स्थान बहुत गा दे । 


नवीन युग--छथा साहित्व रच 


उन्होंने तुलयीदाप की एवं जायसी की विस्तृत समालोचना कर समालोचना 
दा एक अच्छा आदर्श उपस्थित किया है। पाश्चात्य आदर्शों से प्रभावित होते 
हुए भो वे अपने निरय की कसोंटी हू ढने के लिए रब-शास्त्र से वार नहीं 
गये हैं । शुक्लजी की भालोचनाश्रों में सैद्धान्तिक श्रज्ञ पर्याप्त छुप में रहता 
हैं। पहले वे अपने सिद्धान्त कह कर पीछे से उन दिद्धान्तों के आधार पर 
चयय विषय को आलोचना करते हैं। उन्होंने माव और विभाव दोनों के ही 
पूरा बन में कवि का छर्तन्य ब्रमका है | उनके सत्याव्य के आदर्श में केवल 
वर्गान शैली की ही उत्तमता नहीं रहती वरन्‌ वरण्य की भी उत्कृष्टता आ 
जांती है। वे कोरे अमिव्यक्षगवाद ( #5888ं0गरांआ70 ) के बहुत 
खिलाफ हैं । उनझी प्रतिभा विषय प्रधान ( (00]80#98 ) है । शुक्ल णी 
भाषा और शैली का प्रमाव मानते हुए भा विषय को उत्तमहा के ऊपर जोर 
देते हैं । उन्होंने सुन्दरम्‌ की अपेक्षा सत्यम्‌ ओर- शिवम्‌ को अधिक महत्व 
दिया है। वे कला और आचार का विच्छेद नहीं करना चाहते । 

समालोचना के सिद्धान्तों पर भी बाबू श्यामसुन्दरदासणी के 'साह्ित्या- 
लोचन” के अतिरिक्त कई और अन्य निकल गये हैं। श्री नलितीमोइन 
सान्‍्याल ने अपने “श्लॉचना-टत्व' में मनोग्ज्ञानिक पत्त लिया है। श्री 


ग्र में अमिव्यम्जनावद! एक बहुत उच्चकोंटि का अन्ध है । 


सुधांशजी का “काठ | 
पने यहां के 


उसमें कोचे ( (7008 ) के श्रभिव्यज्जनावाद के अ्रतिरिक्त अ 


अलक्वार-शास्त्र के कई मतों की अच्छी विवेचना है। श्री इलावन्द जोश 
लिए है? वाले पिद्धान्त 


की 'साहित्य-सर्जना” नाम की पुस्तक में “कला कला के ; 
का समर्थन किया है। आप प्रगतिवाद के विरुद्ध है ओर विशालतापूरों 
भावुझ्ता के पत्त में हैं । 
श्री पुरुषो त्तमलाल श्रीवास्‍्तव की लिखी आदर्श श्रोर यथार्थ” नाम की 
छोटी सी पुस्तक में आदर्शवाद और यथार्थवाद का बढ़ा इन्द्र विवेचन है । 
प्राचीन ढडढ़ से रप ओर अलक्कर की पुश्तकों में सेठ कन्दैयालाल 
योहार की 'रक्त-मज्जरीः अओीर 'अलक्कारमञ्जरी, लेखक का 'नवरस”, केडियाजी 
का भारती-भूषण ?, रखसालजी का जलकर पीयूष गआादि प्रन्थ उल्लेखनीय 


श्घ६्‌ हिन्दी साहित्य का घुबोध इतिहास 


हैं। सेठ कन्हैयालाल पोक्षर ने काब्यप्रकाश का अचुकरण करते हुए रस को 
ध्वनि के ( असंलच्ष्य क्रम ब्यज्ञय ध्वनि ) के अन्तगंत माना है । लेखक ने 
आपने नवरस में साहित्य-द्पषण का अनुकर्ण करते हुए रख का भनोवेजश्ञानिक 
विवेचन छिया है। पोद्दारजी का प्रस्थ शाज़्ोय अधिक है। लेखक के प्रन्थ 
में श्राधुनिक ढह्ञ की व्याख्याका प्राधान्य है। नवरतसों पर पसणिडत हरिशद्वर 
शर्मा का 'रस-र्ाकर? हाल ही में प्रकाशित हुआ है। उदाहरणों के लिए 
चह रलाकर ही है। उसमें सादित्य-दर्पण आदि के उदादरणों के जो अनुवाद 
हैं वे एक पिद्धहस्त कवि के द्वारा किये जाने के कारण बढ़े सरस ६ । 


लेख% ने श्यपनो नवीनतम कृति 'स्िद्धान्त और अध्ययन? में रस सिद्धांत 
का रसनिष्पत्ति, स्राधारणीकरण आदि विभिन्न समस्याओं ओर साहित्यालोचन 
के प्रायः सभो सिद्धान्तों का विवेचन किया है । 

प्रगतिवाद से प्रभावित आलोचना सम्बन्धी सेद्धान्तिक निबन्ध के दो 
चार संप्रह निकले हैं । उनमें श्री अशल्लजी का साहित्य ओर समाज? तथा 
श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र का 'सादित्य को वर्तमान घारा! नाम्र छे प्रन्ध 


उल्लेखनीय हैं । श्री शिवदन्िंद् चौहान का 'प्रगतिवाद' इस सम्बन्ध में विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । 


श्री पदुमलाल बरुशी तथा द्ेमचन्द मोदी द्वारा सम्पादित 'साहित्य- 
शिक्षा! में आद्ोचनात्मक लेखों रा उपादेय संग्रह है । हिन्दी के बहुत से 
पत्र भी आलोचना-सादित्य की श्रीतरृद्धि कर रहे हैं। आगरे का "साहित्य- 
सन्देश! श्यालोचना को मुख्य ध्येय बनाकर प्रकाशित द्वो रद्दा है। इसके 
द्वारा आलोचना ज्षेत्र में बढ़ा काम दो रह्य है। साहित्य-सन्देश ने दिवेदीजी, 


प्रयादजी, शुक्लजी ओर श्यामसुन्दरदासजी के सम्बन्ध में संप्रदीय विशे- 
वॉक निकाले थे। इसके 'उपन्यास अइड? में उपन्यास-साहित्य को अच्छी 
विवेचना को गई थी। हर्ष को बात है कि हिन्दी का ओआलोचना साहित्य दिन- 


प्रतिदिन उच्चति कर रह है किन्तु असो उसमें ऐतिहासिक और मनोवैज्ञ/निर 
आलोचनाश्रों की कप्मी है। 


नवीन युग--कथा साहित्य श्प्ऊ 


गय-काव्य 
गयय-काग्य भी गय का एक मुख्य अज्ञ है। वास्तव में ये भाषात्मक छोटे 
निषम्ध ही हैं दिन्तु भावात्मकता के आधिक्य के कारण गद्य-काब्य रहलाते 
हैं। भावात्मक निवन्धों की अपेक्षा गद्यफाब्यों में एक-तथ्यता कुछ अधिक होती 


है। योरोप में श्री रवीख्दनाथ ठाकुर को कविता का जो आदर हुआ उससे 
हिन्दी के गद्य लेखकों में इस तरह के काव्य लिखने की ग्रद्ृत्ति और भी गढ़ 


गई है | 
आजकल के गद्-कान्य लेखकों में राय छृष्णदासली यथा वियोगी हरि 
छा नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इन दोरों मद्दाशयों की शैलियों में 
थोड़ा अंतर है। श्री वियोगी हरि ने यद्यवि पारिड्त्यपूर्ण शैली को भी, 
जिसमें कि समा्ों ओर अलझ्ढारों का चमत्कार रहता है, अपनाया है. तथापि 
उनको शैली में सावावेश का प्राधान्य है। इनकी रचनाओं में एक विशेष 
तन्मयता है जो आवेश की कोटि त* पहुँच जाती है। इनकी शैली में कुछ 
अक्खड़पन भी अधिक है | इन्द्रोंने बढ़ी निर्भोक्ता के साथ धर्म में ढोंग भोर 
आडम्बर का विरोध किया है। गद्य छाब्यों में प्रायः रुपऋ और अ्रन्योक्तियों 
से काम लिया गया है। आपके 'अन्तर्नाद! और भावना” नाम के दो गय्य- 
काव्यात्मक ग्रन्थ हैं। राय इष्णदासनो में वियोगी हरि की अपेज्षा शांत 
उपासना का भाव अधिक है। वे एक कलाकार हैं, उनको रचनाओं में हृदय 
के उद्गार के खाथ झछ कला भी रद्दती दे । श्रो चंदुरसेन शास्त्री ने भी कुछ 
भाव प्रधान देख लिखे हैं जो 'अन्तध्तत्ाः में संप्रद्वेत है | उनमें कहीं-ऊद्दों 
वैयक्लिकता का पुट साधारण खाव्य की मात्रा से अधिक है। औमती दिनेश- 
नंदिनी चोरव्या इस दिशा में अच्छी प्रगति कर रही हैं। आपका 'मौक्तिक 
माल? नाम का संप्रह सेकसरिया पुरस्कार से सम्मानित हुआ दे । उनमन! 
नाम का उनका दूसरा गद्-काब्य संग्रह हाल ही में निकला है । आजकल 
कुछ शब्द चित्र भी अच्छे निकचे हैं ! ये भी एक अन्नर से गय-काब्य मं 
आते हैं। श्री प्रकाशचंद्र युप्त ने देहली दरवाजा और लेटर बक्प के अच्छ 


श्प्घ हिन्दो साद्ित्व का सुबोध इतिद्वाप् 


वणंन लिखे हैं। भ्री रामप्रस्ताद विद्यार्थी ने पूजा” ओर 'शुभ्र/ नामक अच्छी 


'काव्यमय पुस्तक लिखी हैं । 
जीवनी 


जीवनियाँ तो बहुत दें डिन्तु वास्तविक मद्दत्व की कमर दें । प्राचोन काल 
के जीवनी साहित्य में गोत्वामी गोकुलनाथजी की चोरांसी बेष्ण॒वों की वर्तता 
दो सो बावघ्त नैष्णात्रों की वार्तायं तथा नाभाजी की भक्कमप्रास और उस पर 
लिखी हुई प्रियादाव की टोछा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । किन्तु इनमें 
'महत्व प्रदशन ओर साम्प्रदायिकता छी मात्रा कुछ अधिक है । श्री बनारसी- 
दास जैन की लिखी हुई पद्यमय आत्मकथा में सत्य को ओर अधिक ध्यान 
दिया गया है । उप्में लेखक ने अपनो न्यूनताओं की ओर भी संकेत क्रिया है। 
भ्री ब्नारतीदात चतुर्वेदी ने प॑० सत्यनारायण कविरत्नकी जीवनो लिखी 
है, वह कवि का व्यक्तित्व समसने में बहुत सद्दायक हुई है| श्री ब्रशरल- 
दापणी ने भारतेन्तु वाबू का बढ़ा सुन्दर जींवन-चरित्र लिश्ला है। प्राचीन 
कवियों के जीवन-चरित्र में एक कठिनाई यह होती है कि उनझी जीवन- 
साम्रम्नी सहज में उपलब्ध नहीं होती । अमो श्रोहरि रामचन्द्र दिवेरर की 
लिए। हुईं 'संत तुकाराप्रः की विचारपूर्ण जोवनी निकली है। इनके अतिरिक्क 
गणेशशइर विद्यार्थी, वीर-केशरी शिवाजी, मीर कासिम, महात्माओं के 
दर्शन आदि कई पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेश्वनीय हैं । इन पुस्तकों ने जीवन 
साहित्य की आंशिक पूर्ति की है। 
मरी रामनरेश श्रिपाठो को 'भालवीयजो के साथ तीय दिन! में मालवीयजी 

के श्रोमुख से सुनी हुई उनकी जोचनी है । 
बालोपयोगी जीवनियाँ बहुत-सो निकलो हैं ओर उस श्रेणी के पाठकों के 
हे बहुत अच्छी हैं। मूल रूप से लिखों हुई आत्म-ऋथाएँ भी हिन्दी में 
कई हैं किन्तु महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू 'की आत्मकथाओं का 


अडवाद आत्म कया! और “मेरी कड्ानी? नाम से डल्ब्वेखनीय हैं । श्री हजारी 
प्रसाद द्विवेश्षे ने रवीन्ट गावू के बचपन को भ्रात्म कथा का अनुवाद दिया है । 


ः. नवीब थुग--कथा साहित्य श्ष्द् 


डाक्टर स्थामपुन्द्रदास की आत्म कथा व्यक्ति की आत्म कथा न होकर नागरी 


लता 


प्रचारिणी सभा ओर हिन्दी के उत्थान का इतिहास है। उसकी भाषा शैली 
हा हिल है किन्तु कहीं-क्ां वे किन्हीं व्यक्तियों के प्रति कुछ अनुदार 
हैं) स्त्रानी श्रद्धानन्दजी लिखित 'कल्याण मांग का पयिक! श्रच्छची 
झात्म-कथा है । वह अनुवाद नहीं है । कल की बात' नाम से कुछ हिन्दी के! 
लेखकों की संत्तिप्त कथायें सरखतो प्रेत बनारस से प्रकाशित हुई हैं ।' 
श्री वियोगी हरि की आत्मकथा हिन्दुस्तान! में प्रकाशित हो रही है । 
बख्शीजी “अपनी बात? के रुप में अपनी कथा “आज कल! में कह रहे हैं । 
डाक्टर राजेन्द्रप्सादजी की आत्मकथा मूल रूप से हिन्दी में.द्वी लिखी गई है | 
संस्मरण, यात्राएँ, पत्र, दैनिकी आदि जीवनी-साहित्य के कई ओर 
रुप हैं जिनकी कि शरभी आंशिक-पूर्ति मी नहीं कही जा सकती । छुपा? में 
प्रकाशित घोरेद्ध वर्मा के यात्रा-सम्बंधी बढ़े रोचक और श्ञानप्रद वर्णन निकले 
थे। अब वे पुस्तक रूप से प्रकाशित हो गये हैं । आत्मकथात्मक सँक्रणों 
में मद्ादेवीजी के “अतीत के चलचित्र” बढ़े रोचक और सजीव हैं। वात्रा- 
सम्बन्धी और मी पुण्तर्क निकल चुकी दें जिनमें श्री शिवश्रताद अस्त की 
धृथ्वी प्रदक्षिणा”, प॑० रामनरायण मिश्र तथा बाबू गोरीशक्नर अक्षाद वकील 
की “योरोप यात्रा के छः माय! मुंशी महेशप्रसाद की मेरी ईरान यात्रा” आरि 
पठनीय हैं । राहुल सांक्ृ्यायत ने तिब्बत आदि के सम्बंध में खूब लिखा है 5 
आपको 'स्ीवियत भूमि? बहुत उत्तम पुस्तक है । भौगोलिक ज्ञान बढ़ाने मे 
श्रो रामनारायण भिश्र का 'भूगोल” नाम छा मालिक पत्र उहलेखनीय है । 
भूगोल साहित्य की रचना ओर प्रकाशन में मिश्रजी का परिश्रप स्टुत्य है । 


ब्रिविध विषय 
हिन्दी में और अज्ञों की यथावंत पूर्ति दो रद्दी है | इतिद्वास, राजनीति, 
समाज-शास््र, दर्शन-शात्न, विज्ञान समी विषयों में अच्छी-भच्छी उस्तक निऊऋ- 


लती आ। रही हैं जो अन्य भाषाओं के साहित्य से मली अकार टक्कर ले धकती 
हैं। केवल इतना द्वी नहीं वरनू वे अन्य भाषा मावियों को ज्ञान वृद्धि भी कह 
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सकती हैं । इतिद्दास में रायबढादुर श्री गोरीशइ्टर द्वीराचनद ओझा का “शाज- 
पूताने का इतिद्वास” श्री जयचन्द विद्यालद्वार का भारतीय इतिद्दास की छूप-रेखा' 
आदि ग्रन्थों ने हिन्दी का गौरव बढ़ाया है। मिश्र-वन्धुओं ने भी कई इतिद्वास- 
अन्‍य लिखे हैं, जिनमें भारतवर्ष का इतिद्दास मुख्य है । केलाजी ने राजनीति 
ओर नागरिक-शासत्र सम्बन्धी साहित्य उपस्थित करने में बहुत काम किया है । 
थी मुकन्दीलाल श्रीवास्तव ने साम्राज्यवाद पर ए% भच्छी पुस्तक लिखी दे । 
श्री सम्पूर्णानन्‍दजी छा 'साम्यवाद! मद्भलाप्रधाद पुरस्कार से सम्मानित हुआ 
है। अभी उसका चतुर्थ संस्करण निकला है । श्री रामनार॒यण यादवेन्दु मी 
राजनीति में सुपाठ्य सामग्री प्रस्तुत कर रहे दें । 

' “दशेनशास्र? में गश्ाप्सा।द एम०ए० की 'आस्तिकवाद', “अद्वैतवाद” 
आदि श्लाघनीय पुस्तकें दें । ड|क्टर भगवानदास का 'समन्वय? नाम का प्रन्थ 
बड़ा पारि्वत्य पूणे है । चागरो ग्रचारणी सभा से 'तकशास्र” ितंब्यशास्ष! 
आदि ,कई पुस्तक इस विषय पर निकल चकी हैं । हव॑ं्ट स्पेन्घर की “अज्निय 
मीमांसा', 'कांट ओर बकले' आदि कई छोटी-छोटी पुस्तकें निकली हैं | नागरी 
प्रचारिणी सभा से न्याय ओर वेशेषिऋ दशेनों पर भी दो पुस्तकें निकल चुड्नी 
हैं। दाल में प्रोफेसर देवराज छा 'मारतीय दशन शास््र का इतिद्ास! निऊऋला 
है। वह एक अभाव को पूर्ति करता है। 'पाश्चात्य दशनों का इतिहास” लेखक 
द्वारा नागरी प्रच/रिणी समा को सूर्य कुमारी पुस्तह््माला में उपस्थित किया 
जा चुका है। श्री.बलदेव प्रधाद का “भारतीय दशन? मन्नल्ाप्रसाद पुरस्कार से 
सम्मानित हुआ है| प्रोफेसर देवराजजी का 'पू्वीं पश्चिमो? दर्शन तुलनात्मक 
अध्ययन को दृष्टि से बहुत उपयोगी पुस्तक है । उसमें ज्ञान की प्रामाणिऋता 
आदि समस्याओं पर अच्छा प्रकाश छाला गया है। 

विज्ञान सम्बन्धी कुछ सुन्दर पुत्तकें त्षिस्सी ग्रयी हैं, जिनमें डाक्टर 
जिलोकीचाव वर्मा की 'इमारे शरोर को रचना?, 'रोग और चिढित्पा, डाक्टर 
गोरस्प्रसाद की-फॉटोप्राफो! और “सौर परिवार' श्री रामदास गौढ़ की 'विज्ञान 


इस्ता- मलक' विशेष महत्व की हैं । विज्ञान! नाम का मासिक पत्र यैज्ञानिक- 
साहित्य की अच्छी सृष्टि कर रद्दा है । 
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कन्ना, के सम्बन्ध मे राय कृष्णदास सी भारतीय मूर्तिकला” और “भार- 
तीय चित्र कला” बड़ी उपादेय पुश्तकें हैं | श्री एन०सी० मेहता की 'भारत 
की चित्रकला? नाम की पुस्तक भी बड़े महत्व की है । 
भाषा-विज्ञान पर भो बाबू श्यामस्न्दरदापजी, डा० मज्नलदेव शाल्नी, 
डाक्टर धीरेन्र वर्षा, डा० बंबूशम सब्सेवा तथा श्री बलिनीमोहन के बे 
सहृत्वपूणा प्रन्थ निकले हैं । , 
कोष साहित्य को भी हथर अच्छी अश्रीजृद्धि हुई है ! श्री नागरों प्रचारिणी 
समा का शब्द सागर एक प्रामाणिक प्रन्थ है । द्वाल ही में ज्ञान-विज्ञान का 
एक मद्दत्व पूर्ण विश्वक्षोष एनप्लायक्खोप्रीडिया 'विश्वमारती' के नाम से पं० 
श्री नारायणजी चतुर्वेदी के प्रधान सम्पादक्तत्व में निकला है | 
हात्य सम्बन्धी साहित्य का भी हिन्दी में प्रचुरता से तो नहीं किन्तु एक 
सन्तोषजनक मात्रा में निर्माण हुआ है । अन्नपूर्णाविन्‍्द वर्मा के 'मद्ठाकवि चच्चा! 
ओर 'मेरी हजामत” नाम दी पुस्तकों में बढ़ा उच्चछ्योटि का द्वास्य उपस्थित 
किया गया है । श्री इरिशह्वर शर्मा के 'चिढ़ियांघर! ओर पिंबरापरोल! में 
सुन्दर व्यंग्य तथा बजुप्रा्तों की छा दशनीय है । लेखक ने अपने छुआ 
क्लब” में कुछ द्वास्य-प्रधान स्केच दिए हैं और मिरी अप्वफलताएं” नाप्ष की 
, पुस्तक में ए% साहित्यिक ढह् पे अपने ऊपर हँसने का अयत्न क्रिया हे | हास्य 
प्रधान छोटो छहानियाँ ओर नाटक भी लिखे गये हैं । ऐसे प्रन्थों के लेखकों 
, में ज्ञी० पी० श्रीवाध्तव का नाम विशेष रुप से उल्देखनीय दे | उनमें म[रकूट 
-घौलधप्पा छा परिस्थिति सम्बन्धी द्वास्य अधिक है | निरालाधी ने भी कई 
दास्य-प्रधान पुस्तक लिखी हैं । उनमें द्वात्य के साथ उनके सामाजिक अक्छड़- 
पन का अधिक परिचय मिलता है । 
इस भ्रकार हिन्दी की सवेतोमुसखों उन्नति हो रही है | अर्भी ढिंदी 
उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनी है । जिस समय हिन्दी को यद्द गौरव प्राप्त 
- हो जायगा-- तब मिन्न-भिन्च विषयों की पुस्तक बहुत शोप्रता के साथ 
निकलने लगेंगी । अभी पाठकों के अ्रमाव के कारण उच्चकोटि के साहित्य का 
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निर्माण नहीं हो रहा है । किन्तु जो प्रगति श्यमी तक चल रही है उससे 
भविष्य के लिए शुम लक्षण दिखाई पढ़ रहे हें । 


नवीन पद्य-साहित्य--बज भाषा-कांव्य 


नये युग का प्रवेश--जेसा कि पद्दिले बतलाया ज| चुछा है, रीति- 
काल की कविता एक वेंधी हुई प्रणाली में चलतो रही ! उस काल के काम्य 
का प्रघान विषय अलद्वार ओर नायिछा भेद था। अलद्वारों के उदादरण भी 
“खज्वार रसात्मक होते थे । ऐसी अवत्या में नवीनता के लिए बहुत कमर स्थान 
था । कवि कतेंग्य एक परिपाटी की पूर्तिमात्न रह गया था। इस प्रकार साया 
में मी अनुकरण रा आधान्य था। अ्र्थगाम्मीयं और ब्यज्ञना शक्ति कौ 
अपेच्ा शब्दालद्वारों के वाह्य आडम्बर पर श्रधिक महत्व दिया जाता 
' था। शब्दों के चलन री कप्त परवाह की जाती भी । 

अंग्रे जी राज्य के आजाने पर चारों ओर नवीन युग का अरुणोद्य 
दो गया था। किन्तु काव्य त्षेत्र में कुछ काल तक प्राचीन परिपाटी ही चलती 
रही । दरिश्वन्द् से पूर्व आच।न परिपाटी की स्थिति रखने वाले कवियों में 
सेवक कवि ( छंवत्‌ १८७२-१६३२ ) जिन्होंने वाग्विलास में नायिका-भेद 
का वर्णन किया है, सरदार ( कविता-काल संवत्‌ १६०२-१६४० ) जिनके 


बनाये हुए साहित्य-सरसती, पडऋतु, इचुमत भूषण, साहित्य-सुधाकर प्रसिद्ध 
हैं, ललितकिशोरी तथा लबितमाधुरी जिनका मन्दिर शाहजी के नाम से 
इन्‍्दावन में प्रख्यात है ओर जिन्होंने श्रीकृष्ण लीला के बड़े घुन्दर पद गाये 
हैं, आगरा निवाप्ती राजा लद्धमणासिंह ( संवत्‌ १८६३-१६५३ ) जिन्होंने 
कालिदास कृत शकुन्तला, रघुवंश, मेघदूत के बढ़े सुन्दर अनुवाद किए ; हैं, 
लदिराम त्रह्म भट्ट जिनका 'रावरोश्वर कहपतरू नाम का रीति प्रन्थ बहुत 
अख्तिद्ध है, विशेष रूप से उल्हेखनीर है। इन लोगों का काव्य महत्वपूर्ण 
अवेश्य था किन्तु वह स्राद्दित्य की प्रगति को आगे न बढ़ा सका। 

गयय को अपेक्षा पद्य में झढ़वाद अबिक दिन तक ठद्दरता दे । काव्य में 
रोतिकालोन प्रवृत्तियों का जीवित रहना उसी रूढ़िवाद का फल दे । अंग्रेजी 
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राज्य की स्थापना दो जाने से बुद्धिवाद बढ़ा ओर *उज्ारिक मादकता का कुछ 
खुप्तार उतरा । सनू १८५७ के गदर के पश्चात्‌ परिस्थितियों में भो परिबर्तन 
आमया । सन्‌ ५७ का गदर बुसते हुए श्वतन्त्रता के दीपक की अख्तिम 
चमक थी । उप्तकी विफलता ने हार # नपीशत्ति>को ओर भी गदरा कर 
दिया था । हांख-विलास तो रह्दा किन्तु उप्तमें उत्साह ओर उत्लाप्त न था। 
उस्र समय की हँसी फीकी हँसो थी। नाग्छि भेद ओर :रंगारिक कविता में 
विशेष बल नहीं रह गया था। सामनन्‍्त शाही भो शेष श्रायः द्वो चली थी । 
नायका भेद की लकौर पीटी जा रही थी लेकिन उसी तरह से जिस तरह से 
कि बिना एजिन की रेजगाढ़ी कुछ दूर तक ढकिल सकती है । भक्ति काब्य 
हिन्दू मनोइत्ति के कुछ अधिक निकट द्वोंने के कारण मरा नहीं था। उध्षसे 
श्रज्ञार भावना की भी तृप्ति हो जाती थी। उस सम्रय की राष्ट्रीयता में अरंग्रे जी 
शासन की सुव्यवस्था पर साधुवाद और राजभक्ति की भावना भी थी और 
साथ द्वी उनकी शोषक नीति के विहुद्ध एक नरम सा विद्रोह भी था। गद्य 
प्रचार तो बढ़ा ही, किन्तु नयी शाध्नन-ब्यवस्था का प्रभाव पय पर भी पढ़ा । 
कुछ तो अंग्रेजों के उमृद्ध' साहित्य के सम्पर्क में आने के कारण विचारों को 
'उत्तेजन। मिली और कुछ नये शासन को सफलता से अ्रपेक्षाह्मत शान्ति मिली 
ओऔर इस कारण अध्ययन-की रुचि बढ़ी । उसी के साथ अपनी पारस्परिक 
फूट की ओर ध्यान आक्रृषिंत दोकर पश्चाताप को भावना जाई/ हुई । इन 
सब कारणों से लातीयता के भाव बढ़े ओर उसी के साथ जातीय अवनति 
का मूल द्ारण-स्वरूपा सामाजिक कुरीतियों की ओर भी लोगों का ध्यान गया। 
इस प्रकार समाज-छुधार की नाव पढ़ी । घीरे-घीरे इन भावों का अवेश 
सादित्य में हुआ और पहले पहल भारतेन्डु बाबू की कविता में राष्ट्रीय भाव- 
नायें भक्करित हुई । 
काव्य के विषय में तो परिवर्तन के लिये द्वार डला, किन्तु काव्य को 


भाषा वही ब्रजमाषा रही | क्योंकि त्रजभाषा ने साहित्य में ऐसा स्थान प्राप्त कर 
लिया था कि उसको कान्य भाषा से पदच्युत ऋरना कठिन ९“ । रीतिझाल 
ये। इस नाते से रीतिकाल 


के आदर्श नायक-नामिका राघाइष्य दी 


१६४ हिन्दी साहिस्य का धुबोध इतिहाप्र 


में भी सदभापा का ही प्राघान्य रहा। #शमगाव। प्रान्तीयष भत्ा ने रहीं 
चरन्‌ साहित्य की ब्याप& भाषा हो गई थी। हद काजल तक सो 
ब्श्नभापा का हो साम्राज्य रहा, रपफे प्चातए्‌ भीम कुद दबिशा! 
व्रजभाया भोर खड़ी दोलों दोनों ही में (हे आूदोष्ययिह अयाष्याप 
ओर श्रीघर पठझ ) काव्यइुचना छरते रहु। उबहे पथाए लोगों नें 
अपनी रुचि के अनुकून झलग अलग होश चुन लिए | ज्यूब हम पहले 
ब्रन्न भाषा की कव्प-धारा हा वन कर झद्दा गो गा का कप य-पारा दे। पी- 
चंय करावेंगे । 


भारतेन्दु हरिश्रन्द्र 

( सं* १६०७- (६८२ ) ट्विन्दी कम्रित/ का दर्लमान युग श्री मारलेस्यु 
दरिश्द्ध से ही प्रारम्प द्ोता है । फब्यनापन हे हृ्॒न नहेंनदु में विदाप री 
आशा भरो हुई थी। उनसे काब्य में नवीन युग ढो मायनायें मुश्नरित हुई । 
यद्यपि भारतेन्दु बावू ने बजमापा में हो कविता! को, तथापि ये काज्य के विषयों 
को वित्तार दे तथा चलन से छूटे हुए 'लोय” आदि शब्दों हा बद्दिप्धर 
कर उस साथा को! वास्तविक जीवन के अधिक निरूट ने आये । इस प्रकार 
उन्होंने साहित्य का जनता के साथ सम्बन्ध स्थापित कर विय' । उनझे सम्प्रय्क् 
से श्रमभाषा का संकुचित वातावरण मुक्तोस्ुस्त हो गया । पलंकार ओर नायिका 
भेद के संकु्तित गढ़ में बैंठी हुई झूम्रिता-छामिनों को उन्होंने देश-मक्ति भौर 
समाज-पुघार के वातायनों द्वारा सतंत्रता को सांस लेने का अवसर दिया ) 
“नील देवी” और “भारत दुर्दशा' आदि नाटझों में देश को करु 7 पुकार और 
दी हुई भावनायें झजरित हो उ्ठों । भारतेन्दुओं ने गज्ा यमुना झादि का यर्सन 
क्र प्रकृति-वशन भी किया है क्िंतु उम्रमें अलंकारों का चमत्कार और कवि 

उअतेत्य पालन को प्रशत्ति अधिक दिज्ललाई पड़ती हैं । इनके प्रकृति-वर्णोन 
के सम्बन्ध में प्रायः यह भी आज्षेप किया जाता है कि इन्होंने प्रकृति को भी 
मानज्ी घेरे में बन्द रखना चाहा है | इनका ध्यान खुनी हुई प्रकृति की ओर 
रे जाकर ऊंची भरद्यलिकाभों और घाटों आदि मानवी कृतिश्रों को ओर-अधिक 


| 


नवीन पद्म भ्राहित्य--अज भाष। काव्य १६४, 


गया है । यद्द बहुत अंश में ठीक है, किन्तु हनके वर्णन अन्य कवियों की 
अपेत्ता बहुत अच्छे हुये हैं ओर उनके मूल में देश-मक्ति छो भावना छिपी हुई 
दिखाई पढ़ती है । प्रकृति का उन्मुक्त स्वरूप दर्शनीय एवं उत्ल्लासप्रद अवश्य 
है किन्तु नगर की सुन्दरता ओर उसका वैभव भी उपेक्षणीय नहीं है। 
भारतेन्दु बाबू की राष्ट्रीयता भूषण की राष्ट्रोयता से ए८ ददम आगे बढ़ी 
हुई थी । भूषण तो हिन्दुओं की द्वी दुद्वाई देकर रह गये थे किन्तु इन्होंने 
हिन्दू, मुस्रलधान और ईसाई सब को भारत की सतान ठद्दराया | वैसे तो 
इन्होंने सी हिन्दी, हिन्दू , हिन्दुस्तान का मंत्र फ़्रँका था किन्तु इनकी जाती- 
'थता संकुचित नहीं थी। भारतेन्दु बावू में देश-भक्ति के साथ राजभक्ति वी 
भी मात्रा पर्याध्र थी। उसका यही कारण था कि अंग्रेजी राज्य की सुन्यव॑स्था 
ने देश में शान्ति स्थापित ऋरदो थी ओर वे उपछे द्वार। भारत की उन्नति की 
आशा रर रहे थे। उन्होंने अँग्रेजों की काबुल, मिख्र आदि देशों में सफचता 
पर बड़ा हर्ष प्रकट किया था कथोंकि उसमें मारतीय सैनिकों का गोरव बढ़ा 
था । इध राज-भक्ति में भी कहीं-ऋढ्ढीं दबे हुए असन्तोष की, मलक मिलती 
है । मारत का धन विदेश में जाता हुआ देख उनका हृदय व्यथित द्ोता था। 
अंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी, 
पै घन विदेस चलि जात यहे अति झुआरी'! ॥ 
इस प्रकार उनकी राज-मक्ति और देशमक्ति दोनों ही हृदय को 
चस्तु थीं । ' 
भारतेन्दु वाबू पर उदू साहित्य का काफी प्रसाव था ओर वे स्वर्य 
उर्दू में मो कविता करते थे। उठ के प्रभाव से उनके प्रेम के वर्णनों में 
वैदना की मात्रा अधिक बढ़ो हुई थी । वास्तव में हम सारतेन्दु बाबू को प्रेम 
का हो कवि कहेंगे । उनझी' प्रेत भावना ही देश-भक्ति शोर कृष्ण-भक्ति की 
भावना में परिणत द्वो गई थी | श्वॉम-घन के! चिंतन से उनका मन-मयूर 
नाचने लगता थां ओर वे रहखान की भांति त्रज की तता-पता बनने की अभि- 
लाषा करते थे । किन्तु यद्द भी श्रेम द्वी का एक रूप था, गेम द्वी उनका 
सर्वेस्व था-- 
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जेहि लहि फिर कुछ लदहन को आस न चित में द्ोय । 
जयति जगत पावन करन प्रेम वरन यह दोय॥ 


भारतेन्दु बाबू की कृष्ण भक्ति अनन्य द्वोते हुए भी उसमें कट्टरता न यी। 
उनकी कविता में साम्प्रदायिकता प्रचुर मात्रा में थी किंतु उसी के साथ अन्य 
भर्मों के प्रति बढ़ो उदार भावनाएं. थौं। यह उनके प्रेमी स्वभाव के कारण दी 
है। वे सच्चे वैष्णव की भाँति जयत की सत्य मानते थे।वे मायावाद के 
बहाव में नहों पढ़े ये | छंत्तेप में भारतेन्दु बावू में सक्ति काल और रीतिकालीन 
*ईंगारिक भावनाओं के साथ नये युग की देशभक्ति ओर समाज-सुधार की 


भावनाओं का शिलारोपण मिला । यह स्वामाविछ द्वी था क्योंकि- पुरानी प्रवृ- 
त्तियों का समूल नाश नहीं होता । 


भारतेन्दु वांबू ने अपने काव्य द्वारा तीन बातों की नींव डाली, जिनका 
कि प्रभाव आधुनिक कान्य पर भी दिखलाई पढ़ता है। वे बातें इस प्रकार 
हैं--(२) साद्त्यिक भाषा का जनता की भाषा के साथ सम्पर्क (२) प्रेम में 
बेदना और कसक (३) देशभक्ति | 


भारतेन्दु बावू स्वयं द्वी कवि नहीं थे वरन्‌ वे उप्त समय की एक केन्द्रीय 
ज्योति थे, जिसके चारों ओर अन्य कविगण मंडल बांध कर घूमा करते ये | 
उन्होंने कवियों को दान और मान दोनों से प्रोत्साहन दिया। उनके श्रपने 
समय में बहुत से कवि-स्माज स्थापित हुये जिनमें पेश को हुई समश्याओं की 
पूर्ति में कभी कभी यड़ी उत्कृष्ट कविता की सृष्टि हुई । 


... वीन-बुग के प्रारम्भिक दाल के कवियों में भारतेन्दु बाबू के अतिरिक्त 
पंडित अम्बिकादत्त न्यास ( सं० १६१५-१६५७ ) जिन्दोंने बिद्ारो पर कु'ड- 
लिया लिखो थों, 'कुब्ध्ापचीसी? के लेखक मथुरा निवासी नवनीतलाल चतुर्वेदी 
जाई राधाइष्णदास्र जिन्होंने अन्य कविता के अतिरिक्त रद्दीम के दोहों पर 
$ इलियाँ लिखी थीं, पयिढत प्रतापनरायण मिश्र ( सं० १६१३-१६५१ ) 
आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखमीय हैं । ये कवि प्राय: ब्रजमाषा में दी 
कविता करते ये। भी अम्बिकादत्त व्यात्व ने कुछ कविता खड़ी बोली में भी 
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की है । परिडित प्रतापवारावण मिल्र की ब्रजभाणा पर पश्चिमी अवधी छा 
अभाव दिखाई पढ़ता है । 

अब कुछ विशेष छवियों का विवरण दिया जाता है--- 

श्री बदरीनारायण चौधरी प्रेमघलन--[ सं० १६ १४-- १६४५ ) 
आपने देश-प्रेम और दिंदी-प्रचार के सम्बंध में कविता की है और थोड़ी 
कविता खड़ो बोली में भी की है। तत्कालीन सप्ताज में जो जातीय भावनाएँ 
प्रचलित थीं दे थपकी कविता में पूरातया प्रतिबिम्बित हैं। 'प्रेमघन स्चेस्व? 
के नाम से उनछी कविता झा संग्रह निकल चुका है । 

ठाकुर जगमसोहनसिंह-- ( सं०१६ १४--१६४५ ) इसकी कविता 
स्वतंत्र ढंग की थी । इन्द्रोने प्रेम-पम्दंधी कविता अधिछ की थी ओर इनका 
मन देश-प्रेम की ओर न जाकर प्रकृति को झ्यालम्बन रूप से देखने में रमा । 
इन्होंने नये ढक के प्रकृति-चित्रण की नींब डाली । 

राय बहादुर लाला सीताराम बी० ए०-[सं० १६१६-१६६३) 
आपने सररूरी नोकरी करते हुए भी हिंदी की बढ़ी सेवा की है। आप “भूप” 
के नाम से कविता करते थे। आपने रघुवंश, कुर्मार सम्भव और मेघदूत का 
अनुवाद किय। है । आपकी साषा शुद्ध ओर परिमाजिंत है ओर अजु॒वांदों में 
मूल के अर्थ का बहुत कुछ निर्वाह हुआ है । 

सिश्र-बन्धु 

मिश्र-बंधुओं का नाम समालोचकों में तो हे ही, आप लोगों ने ब्रजमाषा 
ओर खड़ी बोली दोनों में डो कविता भी की है | भाषके काव्य में समय की 
उपदेशात्मक श्रद्नत्ति अवश्य है परन्यु आपने भावत्रात्मक कविता भी की है । 
आपने रघुवंश के कुछ अंश का भी पयानुवाद किया हैः-- 
कहाँ दिनकर कुल जगत विद्वत कह्दों, 

प्रतिमा अलप वारी मति मम रह है । 
केवट विद्ीन चहे केवल जउडुप चढ़ि, गे 
तरन अपार मनु जलधि निसक है ॥ 
८ न न- न 


की 
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मन्द मति ऐसो तऊ कवि जस लेन चर्दों, 
झभौसि जय दँसि है विलोकि मो ठिठाई को । 
ढँचे फल हेत जिमि बावन उठान कर 
केवल प्रकासत मद्दान मुंदताई को ॥ 
श्री जगन्नाथदास रत्नाकर 

(सं० १६२३--१६८६ ) आप त्रत्रभाषा के अनन्य भक्त थे । खड़ो 
बोली का आकषेण आपके त्रजमापा-प्रेम पर विजय न प्राप्त कर सका । 
हरिश्वन्द काह्य से कविता करना प्रारम्भ किया था ओर आधुनिर युग में भी 
आपने उसी परिपाटी को जीवित रक्खा। आपने 'हरिश्चन्द्र “गप्नालदरो! 
आदि कई ग्रन्थ लिखे, किन्तु 'उद्धवशतक” ओर “गनज्ञावरणा' ने बड़ी प्रसिद्धि 
प्राप्त की । 'डद्धवशतक? भाव भ्रधान अन्य है ओर गन्ञावतरण कथात्मक अन्य 
है। “उद्धवशतक' में एक प्राचीन परिपाटी का पालन करते हुए भी आप 
उसमें कुछ नवीनता ला सके हें । गोपियों ओर छृष्ण के प्रेम में आपने दोनों 
की पिरह-वेदना दिखलाई है । उद्धव शतक में रत्नाऋर जी पर भक्ति-काब्ब ओर 
रीतिकाख ऋ सिश्रित प्रभाव है। उन्होंने मक्तिकालीन भावनाश्रों को रौति- 
कालीन आलझ्षरिकता के साथ ब्यक्त किया दे. । उनकी गोपियों में सूर की 
गोपियों की वेयक्षिक प्रेम-निष्ठा लोन नन्‍्ददास जो की गोपियों की ता्कता 
है। गज्ञवतरण? की कथा में भी आपने थोढ्ा बहुत परिवर्तन कर उससमें 
>गार, वीर, द्वात्य, भयानक सभी तरह के र॒पों के संचार की सामग्री उपस्थित 
की दे | आप की कल्पना वड़ी उ्बरा है और आपने शब्दावलो में बिना 
विदेशी मुद्दावरों को प्रहण किये ही सुन्दर लाक्षणिक्ता लाने का उद्योग दिया 
दे। आपको भाषा में हरा होना” जुड़ाना” “बह जाना! आदि लाक्षणिक 
शब्दों ह बड़ी सफलता के खाथ प्रयोग हुआ दे । रज्ाकर जी ने ऐसे शब्दों 
कर लक के का पूरा-पूरा लाभ उठाया है | कह्दी-कद्दीं आपने मुहावरों का ' 
बड़ी साथकता से प्रयोग किया है। धृतराष्ट्र के सम्बन्ध में अंधे के आगे 
रोना लथवा सगर यज्ञानुष्ठान कामना में पुत्रों के जल जाने के सम्बन्ध में 
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द्ोम करत कर जर्‌यो परयो विधि बाम हमारौ” कितना स्वाभाविह है। 
अभिधा ओर लक्षणा दोनों का मेल हो जाता है। रत्नाकर जो' ने बढ़े सुन्दर 
शब्द चित्र भी छींचे हैं ओर कहीं कट्दों शब्दों की विशेष ध्वनि के कारण 
शब्द ओर अथ की स्वाभाविक संगति सी बन गई है । 
रत्नाकर जी की ब्रजमाषा कुछ संस्कृतगर्मित है। उसमें लग्वे-लम्पे 
समास भी आ जति हैं । आपने अपनी रचनाओं में व्याकरण का अधिक 
ध्यान दिया है। आपछी भाषा में (विशेषझुर गन्नावतरण में) माधुय झछी अपेक्ता 
आज की मात्रा कुछ अधिक है | अवाह ( अवाक्‌ ) अकह् ( अकथ ) आदि 
अपभ्रश के मी प्रयोग आये हैं ओर कहदी-कह्दीं पूर्वीप्रणेग भी हैं। कविता के 
उदाहरण स्वरूप “गन्नावतरण” से दो छन्द ओर एक छन्द्‌ उद्धव शतक से 
दिया जाता है । ह 
. भरके सानुसुरंग चमकि चलि मग सो सरके। 
दरके बाहन रुकत नेंकु नहिं विधि हरि-हर के ॥ 
दिगज करि चिकार नेन फेरन भय-थरके । 
धुनि प्रति धुनि झों धमकि घराघर के उर घरके ॥ 
हु जुर भः ञ्ु 
छुट्रावति छुबि कबहुँ कोड सित सघन घटा पर्‌ । 
फबति फीैलि जिधि जोन्द-छंटा दिम-प्रचुर-पठा पर ॥ 
तिद्दि घन पर लद्दराति लुरति चपला जब चमके । 
जल-प्रतिविम्बितद. दोप-दाम-दोपिंत-ली दमके ॥ 
--गन्ञावतरण 
कान्द-दूत कैषों ब्रह्मदृूत हो पधारी आप 
धारे प्रन फेरन को मति ब्रजवारी की। 
कहै रत्नाकरपै प्रीति -रीति जानत ना 
, ठानत अनीति आनि नीति ले शअनारी की ॥। 
मान्यो हम, कानद ब्रह्म एक दी, कह्यो जो तुम 
तौह्ू इमें सावति ना भावना अमारी की। 
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जेहे बनि-बिगरि न बारिघता वारिध का 
बूँद्ता बिलेहे बूंद बिवश विधारी की॥ 
क --उद्धव शतक 
वेदान्ती लोग कह्दा करते हैं कि जिस प्रकार बूँद समुद्र में मिल कर 
समुद्र दो जाती है उसी भ्रक्ार जीव ब्रह्म में मिल कर ब्रह्म हो जाता है। 
इस मुक्ति के खिलाफ गोपियों का कहना है कि बूँद के समुद्र में मिद्दने या न 
मिलने से समुद का कुछ नहीं बनेगा किन्तु वूँद्‌ बिचारी अपना अत्तित्व खो 


बैठेगी | अपना अ्रस्तित्व खोकर समुद्र बनने में कया लाभ ? वह लाभ पाने 
वाला द्वी न रहेगा । 


राय देवीग्रमाद पूर्ण 
( खं० १६२५--१६७१ ) पूर्ण जी में प्राचीन परिपाटी के श्वह्नारिक 
चर्यनों के साथ साथ तत्कालीन देशश्रक्कि की मावना्रों की भी अभिष्यञ्ञना 
“डर मात्रा में मिली रहती है। आपका ऋतु-वर्णन सेनापति के टक्कर का है। 
आपको त्रजमाषा बहुत शुद्ध और व्याकरण के नियमों के अनुकूल तथा एक 
रस रहती थी। आपने “घराधर घावन? नाम से मेघदूत का बढ़ा सुन्दर अनु- 
चाद भी किया है। एक उदाहरण लीजिए--- 
आसा ही के सदारे अतुलित दुल्त में मैं घह घोर जैसे । 
प्‌ हू है सागवन्ती दुस॒ह विरह में राखु री बोध तैसे ॥ 
ना कोऊ नित्य भोगे अति मुख, अरु ना नित्य दी दुख़भारी । 
ऊँची-नीची अवस्था लखियतु जग में चाल ज्यों चक्रवारी॥ 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल--.. ( संबद्‌ १६४१-६८ ) 
"पका नाम गध-लेखकों ओर समालोचक़ों में तो अप्रगराय है द्दी डिन्तु 
मेजभाषा काव्य के सम्बन्ध में भी आपका नाम बड़े आदर से लिया जाता 
है। आपने एडविन आरनोल्ड की 'लाहट आफ एशिया? ([॥87+ ०0/ 389) 
के आधार पर “चुद्ध-चरित्र? नाम का एक प्रवन्ध-काव्य लिखा है। आपने 
भपनी करुणाद अकृति के अनुकूल अपने काव्य का चरित्र नायक चुना है । 
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ब्रकृति-वरपन के सम्बन्ध में आपका दिद्धान्त है कि प्रक्ृत दमारी सहचरी है । 
इसके प्रति हमारा स्वाभाविक आकष श॒ है । हमारे कवियों को इसे केवल 
उद्दीपन रूप से न वर्णन कर आलम्धद रूप से सी वर्णन करना चाहिये और 
अपने वर्णन को ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें पूरा संश्लिष्ट चित्र उतर सके । 
आपने अपने प्रकृति वर्णनों में इस सिद्धान्त का पूर्णतया पालन किया है। 
आपकी ब्रजभाषा शुद्ध ब्रचभाषा है जो कि जी वेत त्रजमाषा के यहुत निकट 
है। आपने खढ़ी बोलो में बढ़ी सुन्दर कविता की दे, देखिए :-- 
भूरी इरी घास फूली सरणों है पीलो-पांलो, - 

पीली बिन्दयों का चारों ओर दे प्रसार । 
कुछ दूर विरल सघन फिर और श्गे, 

एक रंग मिला चला गया पीत पारावार ॥ 
गाढ़ी हरी श्वामता की तुझ्न राशि रेखा घनी, 

' बाँधती है दक्षिण की ओर उसे घेर-घार । 


जोड़ती है जिसे खुले नीले नभ-मरडल से, 
घुँघली स्री नीली वागमाला उठी,घु्नावार || 


सत्यनारायण कविरत (६ उम्बद १६४१--१६४५ ) 


आप आगरे के पास धाँधूपुरा गाँव के निवासी थे शोर अत्यन्त सरल 
स्वभाव के ये | आपकी वाणी मधुर थी, आपके कान्य में ्रदभाषा का बहज 
माधुय देखने को मिलता है । आपने प्रेम और ”४ंगार की कविता की है किन्तु 
बढ़े मर्यादित रूप से । आपके श्रेम का आदर्श रसखान ओर इरिखिन्तर के 
आदर्श से मिलता-जुलता है| प्रेम की पूर्ा परिसाषा अव्यक्त रहने की बात 
को आपने केसे सुन्दर शब्दों में ब्यक्ष किया है;-- 
डलटा पलटी करहु निखिल जग को सद भाषा, 
मिलहि न परि कहेँ एक 'प्रेम” पूरी परिसाषा। 
स्वयं सिखाय न सके सारदा याकी पाटी, 
परम विलच्छन स्वच्छ प्रेम पूरित परिपाटी । 
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गोपनीय रस रहे पुरातन प्रथा भल्ली है, 
याही सों अघण्िली रही यह प्रेम कली दे। 
आप प्रकृति के भी सच्चे उपासक ये । आपका प्रकृति-वंणन निजी निरी- 
क्षण से उत्पन्न हृदयोल्लास सता फल था | देखिए-- 


अलबेली कहुँ वेलि हुमन सों लिपि सुद्दाई। 
घोये-घोये पातन की अनुपम कमनाई ॥ 
आपने त्रजमाषा में भी राष्ट्रीय भावनाओं का समावेश किया है । देश 
की दयनीय दशा का आपके लिखे हुए भ्रमरदूत में कैसा सुन्दर चित्रण है ! 
इस अपर दूत के पदों की अन्तिम छोटी पंक्ति नन्‍्ददाख के शनुकरण में दे । 
इसमें यशोदाजी ने अमर के द्वारा कृष्ण को सन्देश भेजा है | देखिए --- 
'ठिप्रटिमात जातीय ज्योति जो दीप-शिखा सी । 
लगत बाहरी व्यार घुकत चाहत अबला-सी ॥ 
, शेष न रहो सन्ेह छो काहू दहिय में लेस । 
कासों कह्िए गेह को देसदहिं में परदेस ॥ 
न्‍ भयो अब जानिए--? 
आपके वेयक्तिक जीवन की करुणा “भयो क्यों अ्रनचाइत को संग” झथवा 
“अब नहिं जात सह्दी' आदि कविताओं में अ्रस्फुटित हुई है। आपने भगवान्‌ 
को बढ़े सुन्दर उपाल्मम्भ भी दिये हैं। जसे 'माधघव आप सदा के कोरे।? 
ऐसे उपालम्भों में शोड़ा राजनीतिक »यँग्य भी रद्दता है । 
स्फुड कविताओं के अतिरिक्त जो कि 'हृदय तरष्नः में संग्रह्दीत हैं, आपने 
भवभूति के दो नाटकों का ( उत्तर रामचरित और मालती माधव ) का बढ़ा 
सरम्त अनुवाद किया है, जिम्में मौलिकता छा आमास हींता दै । 
श्री विधोंशे हशि ( जन्म सं० १६५३ ) 
आपने भक्ति का पाठ पढ़ाते हुए भी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल 
वीर-रख्न सम्बन्धी ७०० दोहे लिख कर 'चोर सतसई” का निर्माण किया, 
इस प्रकार त्रजमाषा भो राष्ट्रीय सावों से वंचित न रद्दी । आप वेष्णुव घर्म 
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से बहुत प्रभावित हैं, श्रोर आपने कविता सम्बन्धी आदर्शोमें भारतेन्दुजी काः 
अनुकरण किया है| वीर दोहावली में आपने कहीं-कद्दी प्राचीन अलक्षार-प्रधान- 
शैली को बड़ी सफलता के साथ अपनाया है | दो उदाइरण लीजिए--- 


पावस दी में धनुष अब, सरित तीर द्वी तीर । 
रोदन दी में लाल हृप,नो रस दी में वीर ॥ 


इस दौोहै में परिसंझ्या अ्लझ्ार के सद्दारे वर्तमान दशा पर बढ़ा सुन्दर 
व्यंग्य किया है। भसंगति छा एक उदाहरण लीजिए | इसमें परसंगति की' 
परिभाषा भी आंगयी है--- । 
कारण कहेुँ कारज कहूँ , अ्रचरण कहत बने न । 
अस्त तो. पीवत रकत, पै द्वोत रकत तुव नेब ॥ 


अन्य कविगण 


आजकल के समय में श्री दुलारेलाल भार्गव, पंडित किशोरीदा वाज- 
पेयी, श्री नाथुराम माहोर आदि कई सज्ननों ने ब्रजमाषा में मुक्कक काव्य की 
अच्छी रचना की है। प्रवन्ध काव्य में श्री दरदयालुर्सिहजी का 'दवैत्यवंश' 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसमें देत्य राजाओं का वर्णन दे । यद्यपि इस' 
काव्य की शैली परम्परामुक्त है तथापि इस युग के ब्रबभाषा अठय के लिए 
यह अच्छी देन है । यह्द पुस्तक देव पुरस्कार से सम्मानित दो चुकी है । 
श्री बचनेशजी का 'शबरी” नामक खणड-काव्य स्मयाजुकूल द्दे। 
की शचीन परम्परा के अनुभवी कवियों का अच्छा 
समूह है | स्वर्गीय कबिरल नवनीति चतुर्वेदी के छपुृत्र गोविन्ददत्तनी ओर 
श्री रामललाजी अच्छी कविता करते दें। श्री गोविन्दजी की व्ृजवानी नामक 
छोटो-सो पुस्तक त्रव साहित्य मणब्ल द्वारा श्रीनिवासद!स पुरस्कार से 
सम्प्रानित हुई है। श्याशा की जाती दे कि श्री सवाई महेन्द्र राजा वीरविंद 
जू देव ओरदा नरेश द्वारा अदत्त पुरसछार के प्रताप से इस काल में भी 
त्रजमाषा की श्री इंद्धि दोती रहेगो । 


मथुरा में त्रह्मभाषा 


२०४ दिन्दो साहित्य का सुक्षेध ट॒तिद्दास 


खड़ी बोली पत्च 


मेरठ, देहली के श्रामपास्त की जनता थी बोली ऊँ रूए में चड़ों बोलो 
चहुत दिन से चलो आती है । उदू को यहो जननी है । मुसलमानों ने हसे 
चनाण नहीं था बरन्‌ इसे अपना कर उमको उर्द' का रूप दिया था। 
'इसझी अद्ारान्त प्रत्नत्ति छा पूवेहप 'मल्ला हुआ जु मारिया बद्विण म्दारा कॉन! 
जैसे ध्यपश्रंश काव्य में मी मिलता है। इसके पश्चात्‌ कचोर, सुसरो, रहीम 
आदि की कविताश्ं में मी उसे स्थान मिलता रहा, डिन्तु प्रऊ श्र 
शअवधी के साथ कृष्ण ओर राम के पवित्र नामों की जो स्वाभाविऊ उत्तेजना 
लगी हुई थी, बह इसमें न थी ; साहित्यिक गद्य में इसका प्रचार न था| 
चास्तव में जब गय द्वो नहीं तब वहां खय़ी शरीर पद! कहाँ से थ्ातों 


जब लश्लूलालजी आदि ने इसमें गद्यरचना आरम्म को ( उन्होंने 
इसको जन्म नहीं दिया ) तब साद्ित्य-क्षेत्र में हसका अस्तित्व दिश्वलायो 
पड़ने लगा | बोलचाल में तो इसने उत्तर भारत में जयापकता प्राप्त करली थी । 
बोंलचाल की भाषा द्ोने के कारण तथा गद्य और पद्य की माषा का भेद 
मिटाने के अर्थ तथा साहित्यिक मितव्ययिता या लाघव के नाते लोगों ने 
'इसफों पद्म की भाषा बनाने का पच्च लिया । खड़ी बोलो का भंडा खड़ा 
करने वालों में मुजफ्फरपुर के बाबू अ्रवोध्यात्रघाद खत्रो प्रमुख हैं । इन लोगों 
के उद्योग और प्रभाव से कुछ कवियों ने इसे अपनाया ओर इसमें बढ़ी सुन्दर 
रचनाएँ को । प्रारम्भ में कुछ लोगों ( पं० प्रतापनारायण मिश्र आदि ) ने 
विरोध किया। क्रप्रश: यह विरोध कप हुआ ओर पं० ओघर पाठक, राय 
देवोप्रखाद पूण ओर पं- नाथुरामशहर शर्मा आदि ने इसको अपनाया और 
खड़ी बोली को कविता की; इन सब में पं० श्रीधर पाठक को अधिक 
श्रेय है। वे हद खड़ी बोली की कविता के जनक कहे जा सकते हैं । 
तय सहावीरप्रसाद द्विवेदो--( संबत्‌ १६२३-६५ ) आपने 
9 जड़ी बोली में स्वयं मी कविता कर इंसका पक्त लिया और अपनी 
“सरस्वती” में खड़ो बोलो के कवियों को प्रोत्साहन दिया । प्रारम्भिक सप्रय 
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में खड़ी णोेली के छुन्द की भी एक समस्या थी। उस्र समय के लोगों ने 
उन दुन्हों को जिलमें कि त्रजमाषा में कविता द्वोती थी उप्तके उपयुक्त न 
सममा । अब उनके लिए तीन मांग थे । एक तो लुदू की शैलों का अबु- 
करण करना क्योंकि उसकी क्रियाएं उदूं छी क्रियाओं से समानता रखती थीं 
किन्तु उसके साथ यह कठिनाई भी थी कि उदू की शायरी फारसी-घरब। के 
छन्द शास्त्रों के नियमों पर चलती थी। दूसरी शेल्ी लावनियों की थी और 
तीसरी शैली संस्कृत-छन्दों छी । तोनों ही शैलियाँ अपनायी गयी | किन्तु, 
पिछली दो शैलियाँ अधिक प्रचार पा गयीं । ख्ावनी-शैली जनता को अधिक 
प्रिय थी। संस्कृत-शैली में नियमों की पाबन्दी कड़ी थी किन्तु उसमें तुक के 
बन्घनों से छुटकारा मिल जाता था ओर इसके कारण कविगण तुक के लिए 
भाव का गला घोंदने तथा शब्दों की तोड़-मरोड़ से बच जाते थे । संस्क्ृत- 
छम्दों में संस्कृत के तत्सम शब्दों ओर समात्षों के लिए अधिक ग्रुज्ञायशः 
भी | खड़ी बोली की कविता में ब्रतभाषा की भाँति शब्दों को तोड़ने की 
- फ्रत्ति न थी । 
पं० मदह्वीरप्रसाद द्विवेदी संस्कृत छुन्दों के बढ़े द्विवायती थे। इन्होंने 
इस सम्बन्ध में कई लेख लिखे ओर स्वयं भी संरक्षत-छन्दों में कविता की । 
संस्कृत- छन्दों के अपनाने से कविता ने अपने बन्धरनों से मुक्तिप्राप्त करने में 
एक कदम आगे बढ़ाया । संसक्ष त-छन्दों में लिखी हुई आचाय द्विवेदीजी की 
एक कविता का कुछ अंश नमूने के तौर दिया जाता है--- 
सुरम्ग्झपे रखसराशिरप्निते 
विचित्र वर्णा भरणें कहाँ गयी । 
आखोकिकानन्द विधायिनी सद्दा 
कवीन्द्रकान्ते, कविते अद्ो कहो ? 


न 40 मैप ने 


सुरम्यता ही कमनीय कान्ति है 
अमूल्य आत्मा रस हे मनोहरे। 


२०६ हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिद्ास 


शरीर तेरा सब शब्द मात्र है 
नितान्त निष्कर्ष यही, यही, यही ॥ 
इस संस्क्ृत-शेली को पं० अयोष्यातिंद्द उपाध्याय ने सफलतापूर्वक 
अपनाया | द्िवेदीजी को कविता में इत्ितत्तात्मकह्रता अधिक थी। उन पर 
कुछ मद्दाराष्ट्र का भो प्रभाव था । काव्य के लिए जैसी उन्माद के निकट 
आने वाली तन्मयता चाहिए वैसी उनमें न थो | दिवेदीजी का महत्व उनके 
कवि द्ोने में उतना नहों है जितना कि कविनिर्माता होने में । गुप्जोी आदि 
“कवियों ने उनका ऋण मुक्तकपठ से स्वीकार दिया हैं । 
उपदेशात्मकता उस समय को फ्रृत्तियों में से थी * आर्यसमाज् 
और राष्ट्रिय उत्वान इस बात के लिए कुछ अंश में उत्तरदायी हैं। 
परिडत नाथूराम श्र शर्मा में आर्यसमाज के ही प्रभाव से उपदेशा- 
त्मकता का श्राचुर्य था। इस प्रवृत्ति का प्रभाव तत्कालीम उपन्यासकारों में 
भी दिखलाई देता है। रीतिछ्ाल की प्रतिक्रिया स्वरूप भी उपददेशात्मकता 
स्वाभाविक थी । हिन्दी उस सम्रय अन्‍य प्रान्तीय साषाओं से टक्कर लेना 
चादती थी ओर अपनी श्रेष्ठता दिखाने का यद्द एक सुलभ मार्ग था । कला- 
स्मकता भ्ाने में कुछ देर लगती है । * 
अप इस खड़ी बोली के प्रारम्भिक और रध्ययुग के कवियों का संक्षेप में 
बरणन करेंगे। है 
पणिडत श्रीधर पाठक ( संबत्‌ १६१६--२६८५ ) 
इनको लेखती त्रन्नभाषा में सिद्ध 
खड़ी बोलो में कविता करना आर 
चोलों में इन्होंने यत्र-तत्र त्रज्ञम 
का भी प्रयोग किया है | पाठ 


दर दही चुशो थी, उप्तके पश्चात्‌ इन्होंने 
म््र क्रिया । माधुर्ये लाने के लिए खड़ों' 
पा के त्यो, सो, तिहुं, पावै, जाने आदि शब्दों 
ऋजी ने संवत्‌ १६३१ में लावनी को तरज का 
लिखा हुआ “एकान्तवाश्वी योगो! नाम्र का खड़ी बोली का पद्य-प्रन्थ निकाला। 
“इनको दूसरी पुल्त% का नाम भान्त प्रिकद! है जो कि गोर्डस्मिय के 
'आ9ए०॥]७७ का अजुवाद है । इसझ्ी रचना रोला छुन्द में हुई है। 
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“ऊजड गाँव” ( ॥0650%60 ५॥928 ) का अनुवाद इन्होंने त्रजसाषा 
में लिख। है । 
पाठकजी ने कई प्रकार के नवीब छन्दों की रचना को है, कुछ 

शअतुकान्त छन्द भी लिखे हैं | आप प्रक्षति के परमोपाएक थे ओर प्रकृति की 
मनोरम क्रीड़ा-स्थली काश्मीर भूमि की प्रशंध्ा में काश्मीर घ्ुषम।! नाम दो 
छोटी दी पुस्तक लिखी दे, जिक्षमें कि हम प्रकृति के आलम्बन-डप वरणणन का 
प्रयास देखते हैं | पाठऋणी में राष्ट्रीय सावना भी पर्याप्त मात्रा में थी। आपके 
राष्ट्रीय गीत भारत गोत' में संग्रद्वीत हैं । यद्ाँ पर पाठकन्नी की कविता के 
कुछ लदाहरण दिये जाते हैं-- 

इस पर्वत की रम्ध तटी में,' में स्वच्यन्द बिचरता हैं, 

परमेश्वर की दया देख के पशु-हिंखा से ढरता हूँ। 

गिरिवर॒ ऊपर की दरियाली झरना जल निर्दोष, 

कन्द, मूल, फल, फूल इन्दीं से करू ज्षुधा खन्‍्तोष । 

रन कक भः मैप ' 


उसी भाँति सांसारिक मैत्री केवल एक कहानी है, 
नाम मात्र से अधिक प्याज तक, नहीं किप्ती ने जानी हे | 
जब तक घन, सम्पदा, प्रतिष्ठा अ्रथवा यश-विश्याति, 
तब तक सभी मित्र, शुभचिन्तक, निज कुल बांधव जाति । 
--एछन्‍्तवासी योगी 
सान्ध्य अटनं--- 

प्रथवक के काल की लालिमा में ल्ट्िसा, 

नाल शशि ब्योप की ओर था ञआा रहा। 

सद्य उत्फुल्ल अरविंद निभ नील सुन 

विशाल नभ-वक्त पर जा रद्दा था उड़ा, 

दिव्य दिड नारि को गोद का लाल-सा । 

यो प्रखर भूख की यातना से अ्रद्धित, 
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परणा-रक्त रफ-लिप्छु, धन्वेघणा 

युक्त था क्रीबनासक्त, मृगराज शिक्षु, 
स्वग्य गजराज के भाद्र का साज, या 
करण-उत्ताल, या स्व का थाल-्सा। 


पं० नाथूराम शद्भर शर्मा-- ( स* १६१६-श६८८ ) 


आपने मी ब्रजमाषा और खड़ी बोली दोनों में रूविता, को है। आप 
आवेधमाजी ये । इस कारण आपके काब्य में उपदेशात्मकता की मात्रा 
ध्यधिक है। वह उस युग की एक प्रवृत्ति भी थी किन्तु - आपकी उपदेशा- 
त्मकता भाषा के चमत्कार के कारण कविता में भार-सी नहीं मालूम दोती। 
शापने कुछ “रैगारी र्वितायें भी की हैं । आपको भाषा में कहीं-कह्दी गामीण 
शब्द भी मिल जाते हैं । आपकी लिखी हुई वियोग “टंगार सम्बन्धी एक 
कविता देखिए-- _ 


शंकर नदी नद नदीसन के नीरन फो, 

भाप बन अम्बर ते ऊंची चढ़ि जायगी। 
दोनों ध्रुव छोरन लो पल में पिघल के, 

घूम घूम घरनी घुरो सी बढ़ जायगी।॥॥ 
भरेंगे अगार ये तरनि तारे तारापति, 

वरेंगे खप्तंडल में आग 'मढ़ जायगी। 
छाठ्टू विधि विधि की बनावट चचेगी ना दि, 

जो ते वा वियोगिवी की आह कढ़ जायगो 0 


अयोध्यासिह उपाध्याय “(हरिश्लौध! ( ९१६९२-२००४ ) 


आपने त्रजभाषा ओर खड़ी बोली दोनों में दी कविता की है। ब्रज्भाषा 
की कविता में आप रीतिकाल के कवि के रूप में झाते हैं । आपका 'रसकलस? 
रीति अन्यों के अनुकरण में लिखा गया है किन्तु उसकी 'मूमिछा गय में 
दोने के कारण अधिक स्ार्मिक और विवेचनात्मक है । इसके अतिरिक्त आपने 
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ब्रजमाषा में और भी बहुत-घो कवितायें की हैं जो उच्चक्नोटि को अवश्य हैं 
किन्तु उनके कारगा साहित्य में कुछ नई चीज नहीं आई। आपका मुख्य 
प्रन्य खड़ी बोली संस्कृत छुन्दों में “प्रियप्रवास” के रूप में भाया है। वही 
आपन्ा कीर्तिस्तम्भ है । कुछ दिनों तक आपने खड़ी बोली की कविता भी 
उदू बहरों की भ्रणालो में को है | 


बात कैसे बता सके तेरी 
हैं मुंह में लगे हुए ताबे। 
बावले बन गये न बोल सके 
बाल की खाल काढ़ने वाले । 


इस शैली में व्यापकता अवश्य जरा जाती दै। इसको दिंदू-सुसलमान 
दोनों समझ सकते हैं, किन्तु हिन्दी के ब्यक्षित्व के जाते रहने का भय रहता 
है। आकार का बड़ा प्रभाव पढ़ता है | उदू के आकार में हिन्दी भी ठदूँ दो 
जाती है। इस प्रभाव से बचने के लिये तथा तुर से छुटकारा पाने के अर्थ 
संस्कृत-छन्दों का प्रयोग किया गया | जैसा ऊपर कटद्दा जा चुका है, ह्विवेदीजी 
ने इस प्रवृति को अधिक प्रोत्साहन दिया । 

कुछ स्वामी दयानन्द के प्रभाव से ओर कुछ जातीयता की प्रेरणा से 
संस्कृत का अधिक प्रचार हो चला-क्योंकि संस्कृत में जातीय संस्कृति शर्करा- 
बेपित मुरब्बे की भाँति सुरक्षित थी | संस्कृत के वरण क्षत्तों फा ब्यवहार होने 
सगा । फलतः तुक से तो रवतन्त्रता मिल गयी, किन्तु वर्णों के नाप-तोल का 

बन्धन प्रात्रिछ छन्दों सेती बढ़ गया । कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍्त के शब्दों में 

यह कहना ट्वीक होगा कि वरशत्त ऐसे समास, सन्धि और विभक्किअधान शब्दों 
के लिये ही उपयुक्त हैं जो कि एक दूपरे के साक कन्धे से कन्धा मिलाकर ठसे 
हुए चलते हैं । इन छन्दों का फल यह होता है कि क्रिया केवल हिंदी की रह 
जाती है और लम्बे-लम्बे समासयुक्त शब्द संस्कृत के द्वोते हैं। पं० अयोध्याशिंद 
उपाध्याय में यद्द प्रवृत्ति पूरी तोर से देखने में आती है। उनका 'प्रिय-अवास! 
कर्ी-कहीं बिलकुल संस्कृत का सा ग्रन्थ हो गया है। देखिए--- 
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रुपोयानप्रफुसलप्रायकलिका राकेन्दुबिस्गानना । 
तन्‍्वद्ञी कल-दासिनी सुरधिका क्रीड़ा-झुला-पुत्तती | 
शोमावारिधि की अमृह्य मणि सी लावपयलीलामई । 
श्री राधा मृदु-माषिणी मृग दगी माधुय्य सन्‍्प्रति थी ॥ 
इस शैली में इतना गुण अवश्य ऐ कि ऐसी रचनाएँ-मद्दारप््, बहाल, 
गुजरात आदि संस्कृत प्रधान भाषा-भाषियों की समझ में सुगमता के साथ 
आ सकती हैं । हिन्दी-दन्दों में शब्दों को क्री भौर नतैन के दिए बहुत 
गंंजायश रहती है। खड़ी बोली की संस्कृत छद्योवद्ध कविता में यद्यपि शब्द 
तोड़ेमरोद़े नहीं जाते तो भी इत्त-पूर्ति के लिए भरती के शब्द अवश्य लाने 
बढ़ते है । उपाध्यायजी को भी ऐसा ररना पढ़ा है । हिन्दी के छर्न्दों में शब्दों 
की चपलता ओर सुन्दरता स्थित रह सकती है । ठपाध्यायजों ने तीनों प्रकार 
की कविता की है | उनके 'रघ-कलस” को देखकर यद्द नहीं कद्दा जा सहता 
कि च॑ए 'प्रियप्रवा४' के लेखक की रचना दे श्र न महाबरों की भाषा “प्रिव- 
प्रवास! की संस्कृत-गर्मित भाषा से प्रभावित दिखलायी पढ़नी है | ऐथा प्रतीत 
होता हे कि वे अपने दिमाग के तीनों खाने अलग रख्ते हैं | 
उपाध्यायजी के प्रिय-प्रवास में करूणा, विशप्रलभ्भ, श्यप्वार ओर वात्सल्य के 
वियॉप पक्ष का प्राघान्य है। श्रीकृष्ण भगवान जाति के लोक-प्रिय नेता के 
रूप में आते हैं। इस प्रन्थ में कृष्ण-सक्ति शाखा एक नये रूप में पललवित हुई 
है। श्री कृष्ण में लीला ओर विलास की श्रपेज्षा कतंव्य-बुद्धि अधिक है। 
थोड़ा बहुत चीर-पूज। का भी पुट आगया है | 'प्रिंय-प्रवास” की राधा भी दुस्‍्ती 
जनों के लिए आद-हृदया दें और उनमें सेवा भाव भरा हुआ दै। टन 
चैयंक्तिक प्रेप अपने आधिक्य के कारण विश्व-प्रेम में समुन्नत हो जाता है-- 
» पाई जाती बिंविध जितनो वस्तु हैं जो स्वों में । 
में प्यारे को अमित-रेंग औ रूप में देखतो हैँ ४ 
तो में कैसे न उन सब को प्यार “जी से कलेंगी। 
यों हे मेरे हृदय तल में विश्व 'का प््म जागा॥ 
- उपाध्यायभी और शुप्तज्नी दोनों हों मद्दाकवि प्राचीन पंरम्पेरी का प/लने 


नवीन युग--खड़ी बोली पद १११ 


करते हुए अपने काव्य में नवीन भाषा लाकर अपनी कृतियों को धमयानुकूल 
बनाते हैं | 'रस-कलक्ष? में प्राचीन नायकाओों के साथ विश-अ्रेमिका!, 'घर्म- 
सेविका” आदि नायक्ाओों का भी वर्णन मिलता है | “्रिय-प्रवासः में गिरि 
गोवर्धन धारण को एक दूसरा ही रूप दिया गया है । पिरिराज का डेंगली 
पर उठाना वास्तविक झप से नहीं वरन्‌ अलड्धारिक रूप से माता बया है जो 
बॉसवों शताब्दी के लोगों के लिए अधिक प्राह्य है | प्रिय-प्रवास में विरहणी 
राधा मेघदूत की भाँति पवन को श्रीक्द्ण के पास दूत बनाकर मेशती है| 


'श्रिय-प्रवाक्ष” में श्रीक्षष्ण की लीलाश्ों का वर्णन अप्रत्यक्ष रूप से आया 
है। यदि प्रत्यक्ष रूप से आता तो अधिक रस परिपाक होता | “ट्रिय-प्रवास' में 
मानवी भ्रकृृति के भतिरिक्त वाह्म प्रकृति का भी अच्छा वर्णन आया है । यद्यपि 
वे ब्रज की वक्तावली गिनाते हुए देश विरुद्ध दूषण में पढ़ जाते हैं और केशव 
की भाँति उभी अध्छे-अच्छे इच्तों का नाम गिना जाते हैं तथापि उनके संध्या 
-वर्णान, रास-वरणन, बसन्त-वर्णान बहुत अच्छे हैं | “प्रिय-प्रवास में अलंडू/रों 
की भी अच्छी छटा दिखलाई पड़ती है | संरक्ृत के छन्दों की पूर्ति के लिए 
उपाध्यायजी को भर्ती के शब्द बहुतायत से लाने पढ़े हैं । फिर मो उपध्यायजी 
की श्रतिभा का पूरा विकास इम 'प्रिय-प्रवाथ” में हो देखते हैं । खेद है कि वे हिन्दी 
साहित्य को वैज्वी दूधरी पुस्तक न दे सके | उपाध्यायजी के इस काव्य से खड़ी 
चोली की बड़ी प्रतिष्ठा हुईं | यह पुस्तक मश्नलाप्रसाद पारितोषिक हारा सम्पा- 
नित हो चुकी है ! पारितोषिक के बिन! ही यह जनता में सम्मानित थी । दाल 
द्वी में उपाध्यायजी की “वेदेही-बनवास? नाम की एक नयी कृति >रकाशित हुई है। 
इसका भी कथा भाग कुछ अआधुचिक्रता लिए हुए है । 


मेथलीशरश शुप्च--(जन्म संवत्‌ १६४३ ) 
बाबू मैथलीशरण गुप्त वर्तमान युग के प्रतिनिधि कवि हैं ! उनमें राष्ट्रीयता 
की छाप पूरी तोर से दिश्वलाई पढ़ती है। उनको प्रारम्भिक काल को कविताएँ 
पूणतया राष्ट्रीय हैं । उनमें विशेष कर 'भारत-भारती? की, कविताओं में आचोन 
काल की गौरवान्बित अत्रस्था कीं वर्तमान अवस्था से तुलना बर के भविष्य 
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के लिए आशा का संदेश दिया गया दे। गुप्तनी मक्त होते हुए भी जे शनि 
सुधारक हैं । 'हिन्दू नाप्र की पुस्तक में ये उपदेशक के हप में दिखलायो 
पढ़ते हैं | उनका 'जियद्रथ-बध” बढ़ा सुन्दर सयद-छाब्प है, उस्ों राजनीतिक 
सिद्वान्तों का काव्यमय वर्णन हुआ है। “अनघ! के पथ में ए ददबती-आम- 
मुधारक छल दशेन होते दे जो अपने प्रण फे लिए सहप आपस्तियों छा सहन 
करता दै । दु्सों का सहना ही सच्ची वोरता दे। मघ को प्रेय्री भी सुखी 
नहीं होना चाहती है-- 
इष्ट मुझे दे कद्दी सहूँ शत दाह में, 
चेन न पाऊँ करूँ न फिर भो झाह मे । 
वर्तमान देश घुधारक का इससे पुनीत और फोन सा अत हों सकता ई £ 
गुप्तजी की 'मंकार” में आध्यात्मिक कविताशं का संप्रद दे, “मंकार! की कवि- 
ताएँ रहस्यवाद की कविताएँ कद्दी जा सकती हे । उनके रहत्यवाद में सावना 
ओर अनुभूति की पर्याप्त मात्रा होते हुए भी भस्पष्टता कम्त है। उनके रहत्य- 
वाद में हम वैष्णवों की भक्ति-मावना का अधिक परिचये पते हें 
गुप्तजी की प्रतिभा का पूण विकास हम 'साकेत” ओर “यशोघरा' में 

देखते हैं । 'साकेत” में लक्ष्मण ओर उर्मिला को प्रधानता दीं गयी 
है, किन्तु उनका जीवन राम के ही आश्रित दे । इसलिए पुस्तक का 
नाम नायक नायिकाओं के ऊपर न रद्द कर श्री रामचन्द्र को विद्ास-मृप्ति 
अथवा कतेब्य-भूमि 'साकेत! के नाम पर रक्खा गया है । साझेत ही छथा छा 
केन्र रहा हे । राम के विवाद के पूव की घटनाएँ उर्मिला के विरद-गान में 

स्मृति रुप से वर्णित है ओर वनयास के पश्चात्‌ को कथाएँ कुछ तो हनूमानजी 

दशा फहला दो गई हैं और कुछ वशिष्ठणी ने योगवल से अयोध्या- 
वासियों को दिखा दी है । चित्रकूट में सारा साकेत पहुँच गया था | साकेत 

को वर्णन का केन्द्र बना कर एक प्रकार से उर्धिला को सुख्यता दी गयी दे 

क्योंकि बह बहीं रहो थी। सभी पात्रों ने उप्िला के त्याग फी प्रशंघा कर 


उसको अधानता दो है। उमिला का चरित्र राम-कथा में अनुस्यूत रद कर 
मो सुख्यता को प्राप्त हुआ है। 'साकेत' में राम के वन से लक्ष्मण के 
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नायक में अन्तर नहीं आता क्योंकि लच्धाण की कथा राम के बिना नहीं 
जल सकती ओर लक्ष्मण का गौरव भी राम के अनुचरत्व में है । 
साकेत' के आरम्भ में लच्मण ओर उर्मिला का जीवन बड़ा हास- 
विलाछ पूर्ण दिश्वलाया गया है। उससे लच्मण ओर उमिला के त्याग की 
मात्रा भोर भी बढ़ जाती है । भाई की निःस्वार्थ स्रेवा के लिए इतने सुन्दर 
गाह॑स्थ्य जीवन का त्याग, राज्य त्याग से कुछ कम नहीं है । स्त्री के प्रेम के 
लिए सम्राट ए४ब्े ध्रष्टम ने साम्राज्य छोंडा तो वोरतती लच्मण ने सेवा 
घर्म पालने के शअथ प्रयसी के प्रेम ओर द्वाप्न-विल्ञास की अ्वद्देलना कर 
स्वेच्चा से वनवास अहरा किया | कितना अपूर्व त्याग | 
गुप्तजी ने साकेत” में केश्ेयी के चरित्र को रामचरित्र मानस की केरेयी 
की धपेत्ता अधिक ऊँचा उठा दिया है। उध्क्ना पश्चात्ताप भरत के पश्चात्ताप 
से बढ़ जाता है--“थुग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी । रघुकुल में भी 
थी एक अभागी रानी”? उसी के साथ यह मानना पढ़ेगाः कि लच्मण का 
चरित्र कुछ गिरा दिया है। रामचन्द्रजी का चरित्र कर्तव्य परायण दोते हुए 
भी शुष्क और नीरस नहीं हैं। चित्रकूट में गुप्त जी ने सीता के पारिवारिक 
जीवन के सहवास सुख ( 709 ० ७०!0फ8४77 ) की अच्छी माँकी 
दिखायी है । े 
गुप्तजी और गौध्वामीजी के 'मानस? के राम्र में एक और भरी अन्तर 
है । तुलसी के राम मनुष्य रूप में भी ब्रह्म हैं, और गुप्तत्ी के राम ब्रह्म होते 
हुए भी मनुष्य हैं। वे संसार में देवताओं के द्वित के लिए इतने नहीं आये 
जितने कि संसार में मानवता के प्रसार के लिए | देखिए :-- 
“मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, 
जो विवश, विकल, बल द्वीन, दीन शापित हैं | 
सन्देश यहाँ में नहीं स्व का लाया, 
इस भूतल को हो स्वर्ग बनाने आया ।”?? 
साझेत के राम शआर्य संस्कृति के अग्रदूत हैं-- ः 
मैं झायों का भादर्श बताने आया।! ना 
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साक्केत को सांस्कृतिकता और उप्तके नायक रूम एक विशेष संस्कृति के 
प्रचारक के झप में आना ठप्तरे महा काब्यत्व रो पुष्ट करता है । 

स्ाकेत? की मंथरा रामचरितम्रानस को मन्परा की मांति बाक-पटु और 
वाचाल तो नहीं है, किन्तु वह भरत से सुत पर मी धन्देह” कह कर गदर 
चोट मारती है । वही वात कैझेयी के मन में जम जाती है । 

वर्तमान युग में प्रबन्ध काम्य को अपेता मुक्त काम्य को ओर झणिक 
प्रवृत्ति है । प्रबन्ध काव्य प्राचीन भावनाओों के अधिक अनुकूल पढ़ता है 
क्योंकि उसमें कवि अपने व्यक्तित्व को छिपाये रख कर दूसरों के भागों का 
दी उदघाटन करता दे | नवोनयुग में ब्यक्तित्व का अ्रधिक महत्व दे। आधु- 
निक कविणण अपने व्यक्तित्व को छिपाते नहीं हैं । इसके अतिरिक्त मुक्त 
कान्य, उतावलेपन की प्रवृत्ति के अधिक अनुकूल है, किन्तु प्रबन्ध-काब्य में 
कल्पना की जो साथथकता रहती है, वह मुक्कक काव्य में नहों । प्रबन्ध काठव 
में कश्पना एक सद्दारे से चलती है, वह श्ाकाश कुछ्तुम-घी निराश्रय नहीं 
रहती । प्रबन्ध काव्य में भाव घटना के साथ चलते हैं । और घटना एवं भावों 
के तारतम्य में सामजस्य रददता है । 

युप्त जी ने 'साकेत” लिखकर वर्तमान युग के प्रबन्ध कान्य सम्बन्धो अमाव 
को दूर किया है। प्रबन्ध-सोष्ठव की दृष्टि से 'साकेतः बहुत अच्छा है, किन्तु उसका 
नवम्त सगे निरह-वगान के बाहुश्य के कारणा भाव प्रधान द्वोगया है । इसमें बतें- 
भान युग का प्रगीतत्व है । सीता का 'मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया” वाला 
गीत जज्नल में मज्नल की भावना दृढ़ करता है। विरद की विषम वेदना की 


अग्नि में घटनाक्रम कुछ दर्घ-सा ही जाता है। यद्यपि उर्भिला का विर॒द उसके 


त्याग का भी माप है तथापि यदि साव का पलड़ा अधिक न भक्ुक पाता तो 
अच्छा ही होता । 


'साकेत! में गाँधोवाद के विनत विद्रोह शोर सरल जीवन का पर्याप्त 
प्रभाव है । यह अन्य भी मज्ञलाप्रसाद पुरस्श्वर द्वारा सम्मानित हुआ है। 


है 
यशोधरा? में नारी के सच्चे त्याग का -आदशे दिखाया गया है। 


नौचे के शब्दों में नारी-जीवन का मद्त्व कितना सुन्दर बन पंड़ा है--- 
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अबला जीवन, द्वाय | तुम्हारी यही कहानी-- 
आँचल में है दूध और श्राँखों में पानी ॥ 

यशोघरा को इस बात का दुःख नहीं है कि वे बन को चले गये वरन्‌ 
इस्रका कि वे ठसे पथ-बाघा प्मकर उससे बिना कहे चले गये--- 

सखि, वे मुझसे कह के जाते, 

कहद्द, तो क्या मुझको वे अपनी -पथ-बाघा ही पाते ? 
यही है वर्तमान युग की नारी का गौरव । 

गुप्तजी की साषा बढ़ी शुद्ध ओर परिमार्जित है। संश्कृतगर्मित द्ोते हुए 
भी प्रसाद युण से पूर्ण है | युप्तजी ने कहीं-कह्ी अज्माषा के शब्दों का भी 
प्रयोग क्रिया है। वद घव साधारण-गम्प द्वोवी हुई भी ढदू' की और अधिक 
नहीं कुछी दे । युप्तजी की भाषा ने मध्यम मार्ग अनुसरण किया है। आपने 
भी नये छन्दों छा ही निर्माण किया है| अलड्डारों का प्रयोग आपने बढ़ा 
कौशल पूर्ण किया है। इसमें नवीन ढंग के प्रमावस्ताम्य तथा मू्त से अंमूर्त 
की तुलना के अच्छे उदाहरण मिलते हैं । लक्षणा और व्यंजना के सहारे भी 
गुप्तजी ने अच्छा चमत्कार उत्पन्न किया है। गुप्तजी बंगाली भाषा से पदा- 
नुवाद करने में मो विशेष रूप से सफल हुए हें । उनके 'मेघनाद-बध”, 'वि- 
दिणी श्जोंगना” और '“प्लासी का युद्ध” इस बात के प्रमाण हैं । 

“ससाकेतः ओर यशोषरा? के पश्चात्‌ 'दवापर” ओर '"सिद्धराज” नाम की 
गुप्तजी की दो कृतियाँ निकली हैं । 'द्वापरः में ऋष्ण-चरित्र का वर्णन आया 
है। राम भक्त होते हुए भी गुप्तजीं ने ऋृष्ण-कान्य के प्रति उदाप्रीनता नहीं 
दिखलाई । इतना ही नहीं उन्होंने तो बुद्धावशर की भी कथा 'लिखी दे और 
पिक्‍्ख-गुरुओं का भी यश गान किया है। युप्तजी की राष्ट्रीयए। घार्मिक 
उदारता में परिणत द्वी जाती है । कावा और छ्वला नाम का इस्लाम घर्म 
सम्बन्धी भी एक काव्य उन्होंने लिखा है | उसके द्वारा मुसलमानों के साथ 
हमारी सहानुभूति बढ़ेगी । उप्तर्में करुणा की मात्रा श्रधिक है| करुणा दम को 
एक दूसरे के निरूट लाती है । ग्रुमजी अपने सम्प्रदाय के कट्टर भक्त हैं, 
किन्तु उनमें साम्प्रदायिक्रता नहीं भाने पाई है । इतना अवश्य दे कि गुप्त जी 
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की जिस प्रतिभा का परिचय 'साकेत? में मिलता है उतना 'द्वाप” और 
पिदराज में नहीं । द्वपर! के प्रारम्भ में 'मुमक पर चदने से रहा, राम | 
दूसरा रज्' कह कर उन्होंने अपनी अनन्यता भी स्थिर रो है किन्तु उन्होंने 
' बुलसीदास जी की भाँति वेणु और धनुष बाण में भेद नहों किया है । 
धनु बाण वा पेणु लो श्याप्त रूप के संग 
सुझ पर चढ़ने से रहा राम [ दूसरा रंग 
द्वापर' में उपदेश का रूप ग्रधानता प्राप्त कर गया है और इसी कारण 
उसमें कुछ प्रयटभ-पा दिखायी पढ़ता है । सच्ची रला प्रयलहीन द्ोती ह । 
अवत्त में सोन्द्ग का अभाव हो जाता है । द्वापर में संवाद के नाटक्रीय ढंग का 
भवुसरया किया गया है। ठसमें कथा सूत्र सम्श्द नहीं है। श्रलग-भलग 
चरित्रों की छोटी छोटो भाव प्रधान कथाओं की सष्टि को गई है किन्तु सबमें 
सुधार और विचार स्वातंत्रय की एक व्यापक भावना अनस्यूत है । 
नहुष' गुप्त जी की हाल की रचनाओं में से है | इसमें मानव-गीरव की 
एक माँकी है शोर पतन के पश्चात्‌ उत्थान का आशामय सन्देश है :--- 
चलना मुझे है, बच्च श्यन्त तक चलना 
गिरना ही मुझुष नहीं मुख्य हैं संभलना 
फिर भी उ्देँंगा और बढ़के रहूँगा मैं 
नर हूँ, पुरुष हूँ, चढ के रहूँगा में 
, हिन्दी के अन्य राष्ट्रीय कवियों में श्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेहीः ( जन्म 
सं० १६४० ), लाला भगवानदीन दीन”, पं० माखनलाल चतुर्वेदी, पं» 
जालइष्णाशर्मा 'नवीन! और पं० रामनरेश त्रिपाठी प्रमुख हैं । श्री सुभद्रा- 
कुमारी चोहान का नाथ भो हस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है । 'सनेद्दी” जी ओर 
दीन” जो दोनों ने जन-सुलभ भाषा में कविता को है। अन्तर केवल इतना 
है कि दीनजी ने प्राचीन वोरात्माओं की भुणावली का यान किया है और 
सनेह्दीजी का ध्यान वर्तमान राजनीति पर अधिक है। सनेह्दीजी ने राष्ट्रीय 


कविताएँ 'त्रिशूल' के नाम से की हैं । आपकी कविताओं में जीवन-रगणा में झुटे 
रहने का सन्देश है, देखिए-... | 
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नहीं पददद्तित होने, दबने दाँत दिखाने आये हैं । 
कठिन काम करने आये हैं, भार उठाने आये हैं ॥ 
जी न चुराशो जीवन रण से, समर सूरवत ढटे रद्दो । 
ईश्वरीय-आदेश यही है निबेलता से हे रहो ॥ 
घीर बनो वर वीर बनों। 
गम्भीर बनो दृढ़ हृदय बनो ॥ 
स्वभावतः राष्ट्रीय कवियों की भाषा जन साधारण के योग्य द्ोती दै 
क्योंकि यदि वह लोंगों की समभ में न श्राये तो उन पर अम्नर क्या करेगी। 
प॑० माश्ननलाल चतुर्वेदी ( जन्म संबत १६४५ ) ओर नवीन” (जन्म संवत 
१६६१ ) केवल कवि द्वी नहीं हैं वरन्‌ राष्ट्रीय क्षेत्र के प्रमुक् कार्यकर्ता हैं । 
उन्हें राष्ट्रीय जीवनका तिडी अचुभद है और राष्ट्रीय भावना को बढ़े 
मार्मिक रुप में न्यक् करने में समर्थ हुए हैं | इन दोनों को कविताओं में 
करुणा को मात्रा है | चतुर्वेदीजी की राष्ट्रीयता शुष्क नहीं है ओर उसमें बढ़ी 
कोमल भावनाओं का समावेश हो जाता है । उनकी 'जुष्प की अमिलाषा' 
बढ़ी दी सुन्दर चीज है, देखिऐं-- 
चाह नहीं, में सुरवाला के गहनों में गया जाऊं. ३/ 
चाद नहीं, प्रेमी-माला में बिंछ, प्यारी को ललचाऊँं 
चाह नहीं सम्रार्टों के शव पर है हरि | डाला जाऊँ 
चाह नहीं, देवों के शिर पर चढ़े भाग्य पर इठलार् 
मुझे तोडइ लेना बनमाली ! ॥ 
उस पथ में देना तुम फेंऋ ॥ 
मातृ भूमि पर शीश चढ़ाने | 
जिस पथ जावें वीर झनेछ || 
चतुर्वेदीजी बड़े भावुक भक्त भी हैं । हिम किरीटिनी! नाम के उनके 
काव्य संग्रह में कुछ कविताएँ परमात्मा को सम्बोधित कर कही गयी हैं-- 
।. तुम रद्दो न मेरे गीतों में हक 
तो गीत रहें किसमें बोलो £ १ |; 


श्श्८ हिन्दी साहित्य का ब्रुबोध इतिहास 


तुम रहो न मेरे प्राणों में 
तो प्राण कहें किसको बोलो 2 
मेरी कप्कों में कप्॒क-कसक 
मेरी खातिर बनवास कर्तो ! 
मेरे गीतों के राजा ! तुम 
मेरे गीतों में बाख करो। 
चतुर्वेदी जी को राष्ट्रीय कविताभों में एक करुण कया रहद्दतों है जो 
उन्हें कोम्र॒लता और रसाद्र ता प्रदान करती दै । नबीनजो की कविता में कुछ 
उप्रता रहती है । उनके विप्लव गान ने काफी ख्याति पायी । उनको प्रेम 
सम्बन्धी कवित। में कहीं-क्दीं नोति ओर सदाचार की भी अवद्देलना मिलतो 
है। यह आधुनिक स्वातन्त्य प्रवृत्ति की अतिशयता है । विप्लब गान की कुछ 
पंक्षियाँ नीचे दी जाती दैं-- 
कवि, कुछ ऐसो तान सुनाओो--- 
जिश्वमें उयल-पुथल मच जाए, 
एक हिलोर इधर से आये-- 
एक दिलोर उधर से आए, 
प्राणों के लाले पढ़ जायें, 
त्रद्ित्रादि रव नभ में छाए, 
नाश ओर सत्यानाशों छा 
"कई घुझआां घार जय में छा जाए, 
बरसे आग जलद जल जाएं 
भस्म खात भूधर दो जाएँ, 
पाप, पुरय, सदसद भावों की 
धूल उड़ उठे दाएं बाऐं, 
कल री रामनरेशजी जिपाठी--( जन्म संबत्‌ १४४६ ) ने "मिलना 
कक फल काब्यों को रचना की है। वे तीनों खण्ड 
स्पश करने ,वाल्षे हें। इनकी भाषा में 
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संस्कृत पदावली का सोन्दर्य दशनीय है। स्वप्न में देश प्रेम और त्याग के. ' 
उच्च आदरशे हैं और अशावाद का एक अपूव संदेश है ;--- 
बिप्तन सम्स्स करें पद-पद पर 
मेरे आत्म तेज को जाग्रत, 
निष्फलता मुमझछो धश्अधिकाधिक 
करे सचेष्ट सतक दृढ़ ब्रत। 
पश्चातापा मार्ग दिखलाबे 
भय रक्‍्खे चोकस्ी निरन्तर, 
करे निराशा इस जीवन को 
शान्त स्वतन्त्र सरल शुचि सुन्दर । 
वर्तमान काल की राजनीतिक कविता में थोड़ा अन्तर है। वीर-गाया 
काल के वीर-काव्य में राष्ट्रीय भाव न थे। एक राजा का छोटा सा राज्य दी 
राष्ट्र था। लोग वैयक्षिक गौरव के श्रधिक भूखे रइते थे, जातीय गौरव उनके 
खिए अधिक मूल्य नहीं रखता था। भूषण शरीर लाल के समय में वैयक्तिक 
गोरव की भपेद्धा हिन्दुत्व का गौरव बढ़ गया था। हिन्दुओं की लाज रखने 
की दुद्दाई दो जाती थी । वर्तमान युग में देश की दुद्दाई दी जाती है। हिन्दू 
मुसलमान ईसाई सब राष्ट्र के अज्ञ माने जाते हैं | इसके अ्रतिरिक्त आज कल 
दूसरों को मारने को अपेक्ता अत्याचार के सहन करने में अधिक वीरता 
स्ममी जाती दे । 
श्री श्यामनारायणु पण्डे--ही 'इल्दी घटी! वीर रस कोीं युन्दर 
पुस्तक है किन्तु इसकी राष्ट्रॉयता प्राचीन घारा के अनुकूल हिन्दुत्व की है । 
इसकी भाषा में सुन्दर प्रवाह है ओर उप्तमें गति के भड़कीले चित्र उपस्थित 
हो जाते हैं । मद्दाराणा की तलवार का वर्णान देखिये :--- 
बैरी दल को ललकार गिरी, 
चह नागिन सी फुफकार गिरी । ' 
था शोर मोत से बचो बचो, 
तलवार - गिरी, तलवार गिरी || 


आ२० हिन्दी सादित्य का सुबोध इतिद्दास 


पैदल से हय दल, गज दब में, 
छुप-द्प करती वह विकल गई । 
च्ण कहाँ गई कुछ पता न फिर, 
देखो चम चम वह निकल गई ॥ 

ज्ण इधर गई कह्ण उधर गई, 

कण चढ़ी बाद सी उतर गई । 

थी प्रलय, चमकती जिघर गई, 

कण शोर द्वोगया किघर गई।॥ 


ठा० गोपालशरणर्सिह--.( जन्म सं* १६४८ ) 


आपकड्ठो,ऋविताओं में प्रेम साधन का प्रभाव परिलक्तित होताहै। 'माघवी? 
नाम को पुस्तक में आपकी सरस और सुन्दर रचनाओं का संग्रह है। आपकी 
भाषा सरल ओर सुबोव है । किन्तु फिर सी आपने बढ़े गम्भीर ओर ऊँचे 
भावों का समावेश उत्तमता के साथ दिया है । आपने खड़ो बोली में 
कवित्त और सवेये लिखकर उप्दो प्राचीन काब्य-पद्धति में ढाला है! एक 
उदाहरण लीजिये-- ३ 
शरद जुन्दाई-सी है गात की गोराई दारू 
आनन अनूप मानो फुल्ल जलजात है। 
किस भांति कोई कभी यह बतलावे भला, 
कब दिन होता और होती कब रात है . 
उसमें मिली है प्रभा शशि और सूर्य की भी, 
क्या नहीं स्वयं ही सिद्ध द्ोती यह बात है? 
किसने न देखी वह रुप-राशि बार बार, 
तो भो अनदेखी वह होती सदा ज्ञात है। 


आपको “कादम्बिनी? में आपकी प्रतिभा और भी विकसित हुई है। 
चर्तमान युग की प्रवृति के ञ्प 


वाद स्वरुप इस पुस्तक में ठाकुर स्राहव ने 


के घुसमय पहलू कों लिया है और प्रकृति का हँसता-बोलता रूप 
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देश्ा हे । आप चराचर यृष्टि में एक चिर उल्लास के दर्शन करते हैं। कहीं- 
कहीं आपकी उक्कियाँ बढ़ी अनूठो हैँ | श्रोध्व को अश्र-बिन्दु तो बहुतों ने 
कहा दे किन्तु उसे श्रम-दिन्दु थोढ़े दी लोगों ने कद्दा होगा । देखिए चाँदनी के 
सम्बन्ध में कवि कहता'है--- 
नभ से अवनी पर श्राने में 
मानो वह भी थक जाती है। 
श्रम स्वशेश-कर्यों से ओस-विन्‍्दु, 
घरणी-तल पर टपकाती है। 
जझापके 'सुमना” नाम के काव्य-संग्रह में गान्धीवाद से सम्बन्ध रखने 
वाली सेवा ओर कष्ठपरद्दिष्णुता की महत्ता बतलाने की भ्रव्ृत्ति है और फूलों 
ओर कलियों का आश्रय लेकर सुन्दर अन्योक्तियाँ दी हैं । घुणा के बदले प्यार 
का सन्देश देखिए--- 
तुप्त छुख समरद्धि की छा घरों, 
में दीन दुखी की बोह धरूँ, 
तुस्त घुणा झरो में प्यार करें | | 


सियारामशरशण गुप्त ( जन्म संवत्‌ १६५२ ) 

सियारामशरणजी ने कथात्सक, सावात्मक और विचारात्मक सभी श्रकार 
की कविताएँ लिखी है। आपकी कथात्मक कविताएँ “आर्द्रो! में छपी हैं। ये 
बढ़ी करुणापूर्ण हैं । इनमे बढ़े सजीव चित्र खीचे गये हैं ।'विषाद” में 
भावप्रधान कविताएँ हैं । 'पाथेय' में हप कवि फो विचारछ रूप से देखते हैं । 
इनकी विचार-पूर्ण कविताओं में आशावाद भरा हुआ है । घढ़ा नीचे रौता 
जाता है और भरा ऊपर उठता है । कणटक पथ में आकर पेर में गढ़ जाता 
है किन्तु वह पथिक को भारी गते में मिरने से बचाता है। रात्रि प्रभात कों 


जन्म देती है-- शँ थ्र 
यद्द क्‍या हुआ ! दोख पढ़ती थी तू तो काली-काली। | 


कहाँ दिपाये थी उस तम में यह अपूर्व उजियाली । 


८१२२ हिन्दी धादित्य का सुबोध इतिद्वाप 


अपने प्प्रण की भाँति सियारामशरणजी पर भी गान्धीवाद का पूरा 
असर है। उनकी “बापू” नाम की पुस्तक में गान्वीजी का स्तंवन बड़ा द्वदय- 
जेरित और वास्तविक है। देखिए-- 
इन्धन-रहित शुद्ध अग्निज्वाल, 
नित्य युवा तुप हे यशस्वि सुप्रदोपस साल | 
एकमात्र झ्रात्मवश, 
उज्वलित सर्वेथेव एकरस, 
श्रान्ति नहीं चुमको; 
काल को अशान्ति नद्दों तुमको ॥ 
सियारामशरणाजी ने अपनी नवीन कृति “उन्मुक्त! में एक कल्पित युद्ध के 
वरणन में वर्तमान युद्ध की मीषणता की काली छाया दिखाऋर अहिंसावाद का 
उपदेश दिया दै-+- 
(४. दिंसानल से शान्त नहीं द्ोता हिंसानल । 


से ञः मे 
"/ हिंसा का है एक अ्रदिंसा हो भ्रत्युत्तर ॥ 
युद्ध का एक भीषण दृश्य देखिए--- 
युप-युग का श्रम साध्य, साधना फल बह नर का 
ध्वत्त दिखाई दिया । चिकित्प|ंलय विद्यांलय 
पूजालय ग्रह भवद् छुटीरों के चय के चय 
गिर कर अपनी ध्वंध्त दिताओं में थे जलते 


हाल दी नकुल ओर नोश्राखाली नाम की उनकी दो छोटी-छोटी काब्य 


पुस्तकें निकली हैं। नकुल में महाभारत की कथा के आधार पर छोटों को 
मान देने को बतत बताई गई हैः--. 


रा छोटे के लिए बढ़े से बढ़ा समपेण 
। किया जाय तभी घ॒र्म धन का संरत्तण 


नोभाखाली में गाँवीवादी नीति के 'अबुसाार दिखाया गया है कि 
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मुसलमानों में भी सव लोग बुरे नहीं होते । उसमें रमजानी और कासिम के 
चित्र बड़े उज्ज्वल हें । 

पुत्तक में नोआखाली के दृत्याकायड का जोरदार शब्दों में प्रयोग है 
किन्तु न उसमें कटठुता आई है न कला का हास हुआ है । 

ये घर घुझी चिताओं से हैं -- 


गांव नहीं मरघट यह है 
जीवित दीख रहे जो उनकी 
मरण वेदना दुस्सह है। 


नवीन युग की नवीन धार्रा 


ययपि भारतेन्ु दहरिश्वन्द्र के ही ध्रमय से युग का अरुणोंद्ष्य द्वो गया 
था, तथापि उछ्च समय में प्राचीन काल की कलर थी। नये युग की भाव- 
नाओं को लेरर कविता को भी अपने बन्धन अदरने लगे ओर वह स्वतंत्रता 
की ओर, बढ़ी । उपाध्यायज्ी ओर मैथिलीशरण गुप्त के सम्रय में नवयुग का 
वास्‍्तबिक उदय हुआ था। भारतेन्दु युग के लिए तो हम गुप्तनी के शब्दों में 


यद्दी कहेंगे कि-- | 
सूय॑ का यद्यपि नहीं आना हुआ, के 
किन्तु देखो रात्रि का जाना हुआ । 


पन्‍त भौर निराला की कविता में हमको नवयुग के सूर्य की पूर्ण प्रभा में 
प्रस्फुटित स्वातंत्र्योन्मुखी रश्मियों के दर्शन मिलते हैं । यद्द स्वातन्त्र्य श्रवृति 
छन्द और भाव दोनों में द्वी हे । दुकबन्दी का यन्धन तो उपाध्यायजी-प्रम्नति 
विद्वानों द्वारा पंस्कृत-छुन्दों के प्रयोग से ही जाता रह्दा या । निरालाजी के द्वाथ 
में तो बन्द ने पूर्णा मुक्ति प्राप्त करली है । नवीन कलाकारों के हाथ में कविता 
छन्द के वर्णों और भात्राओं से नहीं वेंघी हुई हैं। यद्द उन्मुक्त सरिता की 
भाँति अपनी ताल और खय के साथ बदती है । उसके लिए यह आवश्यक 
क्ंद्ों कि एस ठन्द की सभी पंक्वियाँ बराबर वर्णों या मात्राओं की हों । लॉग 
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ऐसे छुन्दों दो रबद, केंचुआ या केंगारू छग्द के नाम से पुकारते दें | यद्यपि 
यह बात हमको माननी पड़ेगी कि किसी पंक्ति को लय उप्तके माप पर निर्भर 
नहीं है। तथापि यदि कम से कप दो पंक्तियों एक से माप को दो तो वे इमारे 
कानों को कुछ अधिक सुरद मालूम पढ़ेंगी, क्योंकि इसमें भ्रवरोन्द्रिय को 
कुछ कम परिश्रम दोगा। ऐसे छुन्द का एक उदादरण निरालाजी को 'जुदी 
की कली? से दिया जाता है-- 
विजन-वन वहलरी पर 
सोती थी सुद्दाग भरी स्वप्न-मग्न, 
अमल-फोमल तनु तरुणी--जुद्दी की कलो, 
दर्ग बन्द किए शिथिल, पत्राझ में | 
छन्द के स्वांतन्त्य के साथ वर्तेमान कविता का सब्ीत के साथ अधिक 
सम्बन्ध होता जाता दे | आधुनिक काव्य में साहित्य, सज्लीत्त और कला तीनों 
का समन्वय रहता है। आजकल गीत भी बढ़े सुन्दर साहित्यिक रे जाने 
लगे है | प्रवलित लोक-गीतों में शाहित्यिक प्राण पूरक दिये गये हैं । उपमा 
ओऔर रूपक भी नये दे भर शब्द-चित्र भो अच्छे रचे जाते हैं । 
काव्य सम्बन्धी विशेषताएँ-- 
कुछ तो श्रेंगे जी के आधार पर साष में नये अलइएर आ गये हैं ओर 
कुछ पुराने अलंद्वारों में नवीनता लाई गयी है। नये अलक्षरों में विशेषण- 
विपयेय ( ॥7७78/07790 ॥80०६ ) और मानवीकरण ( 20780- 
7780%80॥ ) मुख्य हैं । विशेषण-विपर्यय दा एक उदाहरण लीजिए --- 
बच्चों छा तुतला भ०?, भय तुतला नहीं होता । तुतला उस भाषा का विशेषण 
है लिसमें कि भय प्रकट दिया जाता है। “गोले गान?,गान “गीले” नहीं होते। 
'गीले दुःखी गायक हे नेन्नों का विशेषण है यहाँ पर यह विशेषण नेत्रों से हटा 
कर गान में लगा दिया गया है। ऐसे प्रयोगों में लक्षणा से अर्थ लगाया जाता 
है। ( लक्षणा वहाँ होती दे जहाँ मुख्य अर्थ में बाघा पढ़ने पर किसी अयोजन 
या कढ़ि के आधार पर दूधरा अर्थ लगाया जाता है, जैसे--लाल पणगड़ियाँ 
आती हैं, पगड़ियोँ नहीं चलती वरन्‌ लाल पगड़ी पहनने वाल्ते पुलिस के 
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सिपाही चलते हैं । इंघन खरीदते वक्त दम पूछते हैं 'क्या गधा छोगे! हम 
गधा नहों खरीदते वर॒न्‌ उसके ऊपर लदी हुई ब्कड़ो स्तरीदते हैं --यही 
लक्तणा है | ) 

जहाँ पर मनुष्येतर पदार्थों में मनुष्यों का सा ब्यवद्दार दिखाया जाय 
वहाँ मानवीकरण ( ?९७73077709007 ) अलझ्ढार होता है। जुद्दी की 
कली के लिये 'सखोती थी सुहाग भरी! कहना इसी का उदाहरण होगा। 
अमिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना' भी इसी के अन्तर्गत 
है | ऐसे प्रयोगों से माषा की लाच्ण्िकता बढ़ी है ओर कह्दी-कहीं जरूरत से 
ज्यादा बढ़ गयः है । , 

उपम्राओं में परम्परा युक्त उपमानों के अतिरिक्त नये उपमान आये हैं। 
अब मूत वस्तुओं की अमूर्त से और अमूर्त वस्तुओं की मूर्त से उपमांये 
अधिक दो जाती हैं। जेसे--- 

१-- बिखरी श्रलक ज्यों तक जाल । 

२---सजग कल्पना सी साकार” । 

३--६च्छाशं सी आसमान? । 

४-- जीवन की जटिल समस्या है बढ़ी जटा सी केसरी” 

पहले तोन उदाहरणों में उपमेय अमूत है ओर उपमान मूते, चोथे में 
इसका उल्टा है। आज कल की उपमाश्रों में, आकार ओर घम. की अपेत्ता 
प्रभाव का साम्य अधिक होता है । आजश्ल शब्दों के साम्य का ( जैसे 
शअके -- सूये ओर अकोवा, बेर -- फल विशेष ओर समय ) कम चलन है। 
मूर्त की अमूर्त से उपमा देने में प्रायः प्रभाव का साम्य आ जाता है क्योंकि 
उनमें रूप या आकार का साहश्य तो रहता द्टी नही है, घर्म के साम्य की 
थोढ़ी मल+ द्वोतो है किन्तु प्रभाव का प्राम्य अधिक है । बिखरी अलकें ज्यों 
तर्क जाल, तक में एक के बाद दूसरी युक्ति निकलती चली जाता है ओर वे 
प्रायः एक दूसरी में ठलमी द्वोती हैं। इध्षमें बहुत्त का, उलेपन का, विस्तार 
का प्रभाव जो तक से पढ़ता दे वैसा ही अलकों से पढ़ा हुआ बतलाया गया 
है। “बन-वाज्ञाः के गीतों सा निजेन में फैला है मधुमास!---इस्रमें भी ऐसा ही 
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प्रभाव साम्य है। निजन में दूर से आते हुये गान का जो माधुयमय प्रमाव 
पढ़ता दे इसमें है । 'रथ भी मानो एक रिक्न घन था, जल भी न था न वह 
गर्जन था ।? इसमें मूर्त की सूर्त से उपमा दी है । बरठ कर लौटे हुए बादलों 
में रिक्ृता को समानघर्मता तो है दो किन्तु ए७ निस्प्रारता और नैराश्य का 
अभाव साम्य भी दे । गरजते हुए शब्द करते हुए रथ में हर्ष ओर उत्साह 
का प्रभाव द्वोता है। गजन शून्य रथ में उदासी की व्यज्ना है | यह प्रभाव 
साम्य कमी कभी प्रतीकों ( 597700]8 ) के रुप में भी जाता है, जैसे 
सफेदी पविन्नता का प्रतीक,दै ओर कालापन दुष्टता का । चाँदनी ओर अंधेरी 
सुस्त-दु:ख के प्रतीक हैं । देखियेः-- 
/ः लिपटे सोते थे मन मे, सुख दुःल दोनों ही ऐसे, 

५ चन्द्रिका अन्धेरी मिलती, मालतो कुज्ञ में जेसे। 
आजकल के काठ्य में शब्द-चित्र भी अच्छे खींचे गये हैं । प्रसादणी. ने तो 
चिन्ता जैसे श्मूत पदार्था के भी शब्द चित्र खोचे हैं। पन्तजी के छोटे 
चित्र बड़े ही मोहक हैं, जेसे--निमोर को मूक ग्रिरिघर का मुखरित गान? 
कहना, बापू के लिये “अस्थिशेष' का प्रयोग । 
विषय गत विशेषताएँ--' 

यह, तो रही छन्द और कला: को बात । विषय के द्विखाब से नवीन युप 
में पाँच विशेष प्रइवत्तियाँ दिखलायी पढ़ती हैं--- 

( १ ) दुःखवाद्‌--इसकोी चाहे देश को करुणाजनक परिस्थिति की 
मक्कार समझता जाय अथवा:लोगों की अतृप्त वासनाओों. को माँको; किन्तु 
चत्तेमान कविता, में दुःझ़वाद को मात्रा अधिकऋ है। इसी दुःखवाद को भुलाने 
के लिए, दालावाद अथवा इलाइलवाद चला है ।' दुःख से निश्ृत्ति के लिए 
दुःख को भुलाने वाली हाला की प्रस्तो; चाही जाती है ( मुसलमानी राज्य के - 
स्थापित,-हो जाने पर- देश की. विव्रशता ने अपने को ज्ञान और भक्ति के - 
प्रवाह में बह्मा दिया था ) और कभी-कसी इससे बढ़ कर संप्ार का नाश चाहा 

जाता है ओर उम्रके लिए-भयदूर भलयझ्ूर का आह्ान दिया जाता है.। , 
अथवा “एक बार बस. ओर नाच तू श्यामा” की पुकार, लगायी: जाती है। 
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संसार हो न रहेगा तो संधार में दुःख कहाँ रहेगा ? 'न मरीज रहेगा न मर्ज? 
च्ठी नदीनजी का 'विप्लवगान” जिसकी छुछ पंक्वियाँ नवीनजी की कविताके प्रचार 
में दी जाचुकी हैं इसी प्रश्नत्ति का उदादरण है। कुछ लोग, जैसे प्रसाद पन्‍त भादि 
अपनी कल्पना के सौन्दर्य में वतमान की निराशा को भुला देते हैं । वे अतीत 
ओर भविष्य के गीत गाने में शान्ति पाते हैं । पन्‍तणी कमी तो इस संसार के 
सरसों के सुख ओर सुमेद-से दुःख से ऊब कर कद्दने लगते हैं कि “शान्ति 
मुख है उच्च पार! । यहां घोर नैराश्य की लहर है जो सदा नहीं रहती । 
कभी वे कहते हैं कि 'मानव जग में बट जावे सुखदुःख से औ दुख सुख से” । 
वे दोनों के मिलन में ही जीवन की परिपूर्णता देखते हैं । 'छुखःदु् के मधुर 
मिलन में यह जींवन दो परिपूरन” वे वर्तमान में भी पर्याप्त सुख का दर्शन 
करते हैं। धुधी महादेवी वर्मा दुःख को ही सुख मानकर मग्ब रहती हैं, 
उन्दोंने उसे द्वी अपना आराध्य बनाया है । अब श्रगतिवाद में यह दुःखवाद 
आद्रप्ान से उतर कर पृथ्वी पर आ गया है भर वह वैयक्तिक न रह कर 
उसमें पीड़ित मानवता का करुणा-ऋन्दन ओर द्वाह्यकार सुनायी पढ़ता है। 

(२) मानव-गोरव और उ्यक्तिवाद्‌ू--नवीन युग में मनुष्य का 
मूल्य बढ़ गया है, धर्म ओर राजनीति ने जिस दलित मानवता को दबा 
रस्म था वह्दी अब ऊपर उठपयी है । केवल राजा-महाराजाशों के ऊपर दी 
आजकल कवित। नहीं द्ोती वरन्‌ 'इश्टदेवः के मन्दिर को पूजा-पी विधवा 
ओर पेट पौठ एक किये हुए, लकुटिया टेके हुए, मेंह-फटी पुरानी झोली को 
फेलाने वाला भिन्तुर्न भी काम्य का विषय बन जाता है। लोग अब भगवन्‌ के 
दर्शन देवालयों में न करके मजदूरों को तपोभूमि में करते हैं । अब तो प्रग्मति- 
बाद में शोषितों ओर पीड़ितों को द्वी पूजा का विषय माना जाता है। पुराने 
आन बदल गये दें। देखिए:-- _ 

जीवन के दैन्यों से जजर मानव-मुख हरता मन । 
मूढ़ असभ्य ओर दूषित दी हैं भू के उपकारक ॥ 

इस प्रवृत्ति में व्यक्षिवाद को भाश्रय मिला | व्यक्ति समाज से दब दार 

नहीं, वरन्‌ भण्ना अस्तित्व बनाये रख कर सहयोग देना चाहता है। 
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उभरे हुए व्यक्षिवांद के कारण नवीन युग के काम्य में भुक्तछ्न का चलन बढ़ा | 
अब प्रगतिवाद के प्रभाव से व्यक्तिवाद सामूहिक्त, का और मुस्ता जाता 
है । ब्यक्ति की मुक्ति की अपेक्षा सामूहिक मुक्ति की ग्यंग की छाती है । 

(३) स्वदेश-प्रेम---यद मी बतंमान स्थिति श्रीर मानवतः के आरा र 
का स्वाभाविक परिणाम है। आज कन के स्वदेर-प्रेम में द्विवेदी युग की उप- 
देशात्मकता को श्रपेत्ञा देश तया अपनी वस्तुओ्रों की गौरव-भांदना अ्रधिर है । 
कष्ट-स|हष्णुता की सी विशेष कलर दिखलायी पढ़त॑ः है । 

(४) प्रकृति $ श्रति नया दृष्टिक्रोण--#व छूविंगया प्रकृति को 
आलम्पन-हप से देखना चाइते हैं --कभीरूमी उप्र मानवोऋरण भो कर 

देते है ओर चर:शच में एड सस्यपव्‌ सहचुमु चर-अचर में एक साम्यपय सहानुभूति देख ते देवने का उयोग करते 


>टट+१*7%:: 


दे त् बे जड़ > 8 कुछ े पह्त वि 
0० अतिरिक्त झड़ भाविवयाता भा दिचलायी पढ़तों है। 


- ज+ ह ३५ ४२ हैकडध हे 


अति उनके लिए आत्मीय रूप घ उनके लिए आत्मोय रूप पारया कर वोलत॑-फी है| इसी प्रश्नत्ति को 
हे के जण ह है ९५६३० नकक कि कल टन ् ग 
बहा इग अगद कट जाता है । प्रकृति प्रेम के साथ देश प्रेम भी 
मिला हुआ है अगवा या कहिए कि देश के प्राकृतिऊ स्थलों के प्रति स्वाभाविक 
अनुराग हो जाता है | भारत को गौरव-ारिमा गाने में “अम्भर चुम्मित भाल 
हिमाचल? का भो वर्णन आजाता है। भारत के प्राकृतिक सीन्दर्य के उल्लास , 
से प्रेरित श्रसादजी का यह गीत स्मरणीय रहेगा, 
अरुण यह मधुपय देश हमारा, 
जहाँ पहुँच अनजान क्षितित्र को मिलता एक सहारा, 
सरस् तामरस-गर्भ-पिभा पर नाच रही तड शिखा मनोहर, 
छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुद् म सारा | 
अल जैसे प्रगति वादो कवि अति से ऊदते जाते हैं छिन्‍्तु पंतजी का 
भर्ृति-प्रेम अक्षुणण है। ' ह 
(४) आत्मामिव्यं ज्ञ वा---अजकन को कविता कुछ-इछ अन्तर- 
मुखी होता जा रही है। घटनाओं के वरणन की झअपे दवा आन्तरिऋ भवों को 
अभिम्यंजना अधिक है। पहला कवि अपने भगवान्‌ में अथवा अपने काब्य के 
"य्क में, जो चाहे मनुष्य हो या देवता, अपना व्यक्तित्व समर्पित कर देता 
| 


नद्नेन युग कों नवीन घारा. ' २२६ 


था। आजकल सतंत्रता के युग में सभी बढ़े दें | नाइयों की बरात की भाँति 
इस युग में सभी ठाकुर हैं । कोई किसी से पोछे नहीं | इसी व्यक्िश्व प्राधान्य 
के कारण आजकल की कविता मुक्कक की ओर कुकी हुई है। इसके मूल में 
भी जीवन के प्रति कुढ असन्तोष को भावना छिपी दे । बाहर से ऊब कर ही 
लोग भीतर फी भोर झुकते हैं । संत कवि संसार से स्वेच्छा से विरक्त हुए 
थे, आजकल के लोग टोऋर खाकर अश्वतोष के कारण । प्राचीन लोग संसार 
को अयपार मान कर उसका त्याग करते थे चाहे उम्नके मूल में भी राजमैतिक 
असफलता हो | श्राजकल का त्याग खट्टे अ्रगूरों वाली लोमड़ी का सा है । 
“तिया मुई धन सम्प्रति नासरी, मु मुढ़ाय भय्रे स्नन्यास्ती! | किन्तु फल एक ही 
है--वाह्य की अ्रपेज्ञा अन्तः में सु और शान्ति को खोज । श्रगतिवाद के 
प्रभाव से अब यह प्रवृत्ति भी कम होती जाती है | 
श्राजकत की कविताएँ कुछ ब्यक्तित्व को लिए हुये हैं। यह बात उसे 
रीतकाल की कविता से पृथक कर देती दे । ( क्योंकि रीतिकाल की कविता 
: खानापूरी मात्र थो और उसमें व्यक्तिगत प्रतिमा के लिए कमर गुज्ञाइश थो ) 
भक्तिक्राल में प्रतिभा की तो गुज्नाइश थी किन्तु उस्र काल में कवि लोग 
अपने इष्टदेव के आगे अपने व्यक्तित्व को नगणय समझते थे । ब्यक्ति का मान 
जैसा वर्तमान युग में हुआ वेसा और छिसी में नहीं । इस प्रवृति के द्वारा 
आजकल के काब्य में जीव ओर ईश्वर के सम्बन्ध के 'रदहस्यवाद” की माद्कार 
सुनाई पढ़ती है । 
आचार्य शुक्लजी के मत से छायाव.द और रहरुपवाद में पाँच प्रभाव 
लक्चित होते हैं--- हे 
१--दिवेदी युग की इतिद्ृत्तात्मकता से ( बिना भावुझ्ता के बात को जेसा > 
का तेसा कद्द देना--इसे अंग्रेजी में (७6687 07 798007855 कद्ते हैं ) ; 
ऊबे हुये मन की प्रतिक्रिया, २--अँग्रे जी के सावप्रधाव बीत ३--भक्तऋवियों 
के गेय गीद ४--उदू' शायरी ५--रवीन्द्र बाबू की गीतांजलि । । 
श्री जयशुद्भूर प्रसाद ( सं०' १(६४६--१&«&४ ) 
प्रवादजी छायावाद ओर रहस्ववाद के प्रथम श्रवतंडों में अप्रगशवहं।। 


रेहेण हिन्दी साहित्य का सुबोध दृतिदास 


द्विवेदी युग के पश्चात जो नया युग चला वह उन से हो प्रारम्भ द्वोता है 
प्रसादजी की कविता की तीन प्रश्नत्तियाँ ये दैं--वैयक्तिक तया १श्वरोन्मुश्न प्रेम, 
भ्रदुति प्रेम और प्राचीन गौरव । «पकी कविता में प्रेम की पडा प्मधिक 
दिखलाई देती है। आपका प्रेम लौकिक की ओर जाने वाला है । आपके 
वरणनों में एक रहस्योन्मुस्ती भावना रहती दै। बणेन पार्थिव द्वोते हुए भी 
स्व की ओर संकेत करते हैं। आएण्के प्रेम का विषय एक अग्यक्त भावना दी 
है जो कि नाना रूपों में इस संसार में भ्यक्ति दोती रदती दे ओर व्यक्षित्वश॒त्य 
होती हुई भी साधक से विशेष सम्बन्ध रखतो है ! 
प्राची के अरुए मुकुर में, 
सुन्दर प्रतिबिम्ब तुम्दारा | 
उस अलस उठपषा में देखूँ, 
अपनी आँखों का तरा। 
आप प्रेम को वेदना को बढ़ा महत्व देते हें भोर दुख में ही सुख देखना 
चाहते हैं। तुलसीदास की तरह आप सी प्रेम-पिपासा का बढ़ना पस्नन्द करते 
हैं। देखिए:»-- ३2८ 
हा प्यास केसी तुम्हारी पपीहा।| 
कम न द्वोइर बढ़ी जा रही हरि, 
लो, वह्दी कह रहा-- 
पों | कहाँ १ पी ! कहाँ? 
आप के काव्य पर बोद्ध धमे का बहुत प्रभाव है और उनके दुःखवाद को 


योड़ी कलक भी उसमें दिखायी देतो है। किन्तु आप न तो निराशावादो हैं, 
ओर न निरीश्वरवादी--- 


घटा से निकलते बस नभ चन्द, 
सुधा से सींची जाय मद्दी। 


आप अपनी श्रेम पीड़ा में आकर्षण मानते हैं जो कि आपके प्रियतम को 
आपके पास खींच लाधेगी--- 


इस शिथिल आह से खिंच कर तुम आझोगे-झाझोगे । 


रे 


नवीन युग की नवीन घारा २३१ 


है इस बड़ो व्यथा को मेरी रो-रो कर अपनाओगे ॥? 
आपकी स्फुट झविताएँ “आँसू? मरना! ओर “लहर” नाम की तीन 
पुस्तकों में निकली हैं । तीनों पुरतकों के शोषेक जल ( वरुण ) से सम्बन्ध 
रखते हैं जो कि करुण रस का देवता है। ( आपकी ब्रजभाषा की कविताएँ 
'कानन कुछुम” में संग्रहीत हैं ) प्रेम पथिक! आपको प्रारम्भिक रचनाओं में 
से है । वह थोड़े बहुत विवाद के स्राथ अतुकान्त ( 3]07< ए७786 ) का 
पहला प्रशेग है । 
आँसू को प्रसादजी ने सस्‍्तक की 'घनीभूत पीड़ा? कहा है--“जो घनीभूत 
पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आँसू बन कर तरह आज बरध्षने 
झाई ।? इसमें पीड़ा को बादल का रूप दिया गया है | घनीभूत के श्लेष द्वारा 
पीड़ा की अतिशयता के साथ रूपक खड़ा कर दिया गया है। वह बादल की 
भाँति व्वाप्त हो जाती दै। आँखों ओर प्रक्ृति में भी आँक्षुओं को देख कर 
प्रध्नादजी ने मनुष्य ओर, प्रकृति का तथा प्रमासर्पद ओर परमात्मा का साम्य 
उपस्थित किया है। 
प्रसादजी ने शॉंध्षुओं की वर्षा से मनुष्य के शुष्क्र जीवन को सिक्क किया 
है ओर इस प्रकार उन्होंने एक नये आशामय अ्रभात कौकलक दिखायी हैः--- 
स्व का निचोड़ लेकर तुम 
सुख से सूखे जीवन में 
बरसो प्रभात दिमकन-सा 
आँसू इस विश्व-सदन में 
वर्षा-वारि-विन्दु की भाँति आँसू? काव्य का उदय भी एक अनन्‍्तर्ज्वाला 
में होता है भोर उसके परिणाम में शोतल-रस-सीकर दिखायी देते दें । यद्यपि 
झाँसू का अन्त विश्व की मन्नल कामना में होता है तथापि उसकी करणा 
वैयक्तिक है। आँसू के श्रालम्बन के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। कोई उसे 
लौंकिक मानते हैं ओर कोई उसे अलोकिक कहते हैं । एक मद्दाशय का 
कहना दे कि वह कोई व्यक्ति नहीं है वरन्‌ उस्रकी वास्तना का प्रतीक है । 
बाह्तव में प्रारम्भ में तो वह कोई «यक्कि द्वी या ( थी एक श्कीर हृदय में 


है 


२३२ हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


जों अलग रही लाखों में ) किन्तु समर पाकर वही अलोकिक ओर हिब्य 
रुप धारण कर लेता दै। आँसू का कान्य मनुष्य को अदृद्भार ओर महत्व से 
ऊंचा उठा कर मनुष्य को उस भाव-भूपि में ले जाता है जहाँ सुख दुख का 
मेल हों जाता है । 
. हो उदासीन दोनें से दुख सुख से मेल कराये, 
ममता की द्वानि उठा कर दो झूठे हुए मनायें | 
इन मुक्तक-काव्य संप्रहों के अतिरिक्त आपने 'कामायनी? नाम का एक 
कबा-काव्य भो लिखा है। 'कामायनी” में मणु और श्रद्धा ( कामायनी ) की 
कहानी है । यह एक प्रकार की समासोक्ति है। इसमें कथा के साथ रूपक भीं 
चलता है । रूपक को मुख्यता देने के कारण मनु का चरित्र कुछ गिर गया 
है। मनु में मन को चश्चलता है। वैसे तो यह युग पुरुष प्राधान्य का नहीं-है, 
नारी को मुख्यता देना युग की भावना के अनुकूल है फिर भी भारतीय 
सभ्यता के प्रवर्तेक का चश्चल मन और दुर्घल द्वोना कुछ अखरता है। इसमें 
अनेक सूक्षियों ओर शब्द चित्र आये हैं । देखिये चिन्ता ऐश्वी अमूर्त वस्तु का 
कैसा सुन्दर चित्र है। जहाँ चित्रुकार की तूलिका अप्रमर्थ रहतो है, वहाँ 
कवि की लेखनी अपना चमत्कार दिखला देती हैः--- ह 
ओशो चिन्ता की पहली रेज्ा, ह 
डा अरी विश्व-वन की थ्याली; 
ज्वालामुखी स्फोट के भमंषण, 
प्रथ. कम्प-सी मतवाली ! 
हे अभाव को चपल बालिके, 
री ललाटठ की खल लेखा | । 
इरी-भरी-सी दौड़ धूप, तो, ह 
| जल-माया की चल-रेला | 
मायनी में देवताओं के विलास का दुष्परिणाम दिखाया है| 
रल सोध के वातायन, जिनमें 
आता मधु-मद्रि समीर; 


कि 


नवीन युग की नवीन धारा श्श्३ , 


टकराती होगी अब उनमें, 
तिमिंगढों की. भीड़ अधीर । 
इस कब्य में बुद्धिगाद भोर द्वदयवाद का समन्वय किया गया है। 
प्रद्रादजी स्वयं लिखते हैं--“मन्ु अर्थाव्‌ मन के दोनों पत्त हृदय ओर 

, मस्तिष्क का सम्बन्ध क्रमशः श्रद्धा ओर इड़ा से सी सरलता से लग जाता 
है 7? मानव को इड़ा के खाथ रहने छा श्राहेश देते हुए काम्रायनी 
कहती है+-- म्ह 

“हे सोम्य | इड़ा का शुचि दुद्यार 
। हर लेगा तेरा अ्यथा भार; 
यह तकंमयी तू - श्रद्धामय, 
त्‌ मननशील कर कम अझभय,?” 
'. जो लोग कहते हैं कि प्रसादजी ने श्रद्धा को ऊँचा उठा कर बुद्धिवाद के 
विरुद्ध हृदयवाद का पक्त लिया है उसमें इतना हो सत्य है कि मचु को श्रद्धा 
द्वारा अंतिम रहस्य के दशन होते हैं; यह बात किसी अंश में ब्रत्य भी दे 
क्योंकि तत्व दशन में जहाँ बुद्धि पौछे रद्द जाती है वहाँ श्रद्धा और प्रातिस- 
ज्ञान ( [7पांध07 ) द्वारा रहस्य छा उद्घाटन हो जाता दै किन्तु प्रध्षाद 
जी ने तक भोर बुद्धि की उपेक्ता नहीं की हैं। वे उमन्वेयवादों थे । उन्होंने 
इच्छा, ज्ञान भोर क्रिया के समन्वय में शिव के दशेन कराये हैं। 
स्वप्न स्वाप, जागरण भस्म दो न 

इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, 

दिव्य पनाहत पर निनाद में 

#>द्वायुत मनु बस तनन्‍्मय थे, 
प्रसादजी की भाषा संस्क्ृत गर्मित है और इस्र कारण उनकी भाषा का 
, माधुये बढ़ा हो द्वे घटा नहीं है, जेसा कि कहीं-कद्दीं संस्कृत पदावली की 
योजना में हो जाता है। उसमें अधिक दुरूद्वता सी नहीं श्राने पायी दे | 
आपकी गय-भाषा प्रीढ़ अवश्य है किन्तु उसमें कहीं-कहीं दुरता आ जाती 
है । ओपका शब्द-चयन बड़ा सुन्दर है। आएके कान्य में पुराने ओर नये 
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( विशेषण-विपयेय और मानवीकरण शआदि ) दोनों द्टी ढक्ष की पअलद्वार- 
योजना हुईं है ओर आपकी उपभाश्रों में सुखद नवींनता रहती है |" 
श्री दर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! (जन्म सं० १६४४ ) 

आप बढ़ी स्वतन्त्र श्रकृति के दें ओर अपनी प्रकृति के ऋ्वुकूल दी 
कविता-कामिनी को स्वच्छन्दता देकर आपने उसका स्वाभाविक स॑भोतमय 
सौन्दर्य उद्धाप्चित करने का प्रयत्न किया है। आपकी स्वच्छन्द छुन्दमय 
कविताएँ कुछ तुकान्त हैं और कुछ अतुकान्त । आप दार्शनिक भो हैं और 
कवि भी । आप में बुद्धिधवाद ओर हृदयवाद दोनों का दी सुखद सम्मेलन है। 
जागरण "मैं और तुम” 'कण? आदि अनेक रचनाएँ दार्शनिक चिन्तनों से 
प्रेरित हैं। आप त्रद्मवाद से प्रभावित अवश्य हैं-किन्तु ब्रह्मलीन होकर अपने 
न्यक्तित्व को खो देने के पत्त में नहीं हैं, भक्तों की भाँति आप ईश्वर के साथ 
चन्द्र-चकोर का सा ही सम्बन्ध रखना चाहते हैं | आपकी लिखी हुई 'पंचवर्टी” 
नाम्र की कविता में लद्मणजी कहते ईं--.. 

सुक्ति नहीं जानता में, भक्ति रहे काफी है । 

सुधाधर को कला में अंशु यदि बन कर रहूँ--- 

तो अधिक आनन्द हे । 

अथवा यदि होकर चकोर कुम्ुद नैश गन्ध 

पीता रहूँ खुधा इन्दु-सिन्धु से बरसाती हुई 

तो घुख मुझे अधिक द्ोगा। 

इसमें स्न्देह नहीं, 

आनन्द बन जाना हेय है, 

श्रेयश्कर आनन्द पाना है । 


भाषके हृदय-में करणा और सहानुभूति का स्रोत बहता हुधा दिखायी 


' पढ़ता ५ । विधवा का आपने बढ़ा ही पवित्र और' करुणाजनक चित्र 
हआांता दे । 
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१ इष्ठ देव के मन्दिर की पूणा-सी, 
वह दीप शिखा-सरी शांत, भाव में लोन, 
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बह क्र काल-तासडव की स्मृति-रेखा-सी, 
वह दृटे तर को छुटी लता-सी दीन-- 
दलित भारत की ही बिधवा है। 

ऐथा ही चित्र आपने एक सिखारी ८ खींचा है-- 

वह आता--- 

दो दक कलेजे के फ्रता पछताता पथ पर आता। 

पेट पीठ दोनों मिल छर हैं एक, 

चल रहा लकुटियां टेक, 

मुट्ठी भर दाने को--भूख मिटाने को । 

मं ह फटी पुरानी कोली को फैलाता--- 

दो हक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 

निराला जी शब्द-चित्र अ्रद्धित करने में बहुत निपुण हैं। उन्होंने 
प्रकृति द्वी के चित्र नहीं खींचे हैं वरन्‌ अपने पात्रों के भी बड़े सुन्दर चित्र* 
खाँचे दें । पंचवटी प्रधंग” में आपने लच्मरणा जी का बढ़ा सुन्दर चित्र खींचा 
है। वे सेवा की मूर्ति हैं ओर सेवा के प्रिवा ओर कुछ नहीं जानते-- 

जीवन का ए% द्वी अवलम्ब दे सेवा, 

है माता का भदेश यही, ॥ 

माँ की प्रीति के लिए द्वी चुनता हूँ छुमन-दल 

इनके सिवा कुछ भी नद्दी जानता-- 

'जुद्दी की कली' में प्रकृति का सौन्दर्य वर्णन मानवीकर॒ण के, रूप में 
किया है । वायु को कली का नाय5 बनाया है | 'सन्ध्या-सुन्दरी” में संघ्या की 
निस्तन्धता का बड़ा सुन्दर वर्णन हे । बिलकुल चित्र-खा खिंच जाता है। 
आपकी “यमुना” नाम की कविता में अतीत की बढ़ी सजीव स्मृति है । वास्तव 
में आपकी यमुना 'पथिक-प्रिया-सी जगा रही है उश्च अतीत के नौर॒व गान । 
उद्बोधन के रूप में लिखी हुई 'जागो फिर एक बार” नाम की कविता में 
उनकी ओजपूर्ण वाणी का परिचय मिलता है । 

निरालाजी की कविताओं का पहला संग्रह “परिमल” के नाम से निकलाः 
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था । दूसरा संग्रह है “अनामिका? । इसझा महत्व अनामिका (कन श्रोंगुली के 
पास की अंगुली जिसमें भ्रंगूटों पहनी जाती है ) से कम नहीं है। इसमें 
प्रेम, करुणा और वीरता प्रधान कविताओं का संप्रह है | इन कविताओं में 
उनके वैयक्किक संघर्ष को छाया है। 'सम्र'ट के प्रति? शीर्षक कविता में सम्राट 
एडवर्ड अष्टम के अनुपम त्याग की प्रशंसा है। राम की शक्ति पूजा? का कथा- 
नक तो बहुत छोटा सा है दिग्तु भाषा बड़ी ओछपूर्ण दे । उसको संस्कृति- 
गर्भित शब्दावली में निमर के वेग से बढ़ता हुआ उत्साह दिखायी देता है । 
इसके मूल में भी तुलसीदास जी की सी वैप्णव और शैव सम्प्रदार्यों में ऐक्य 
स्थापित करने की भावना है । शक्ति पूजा की भाषा का नमूना देखिए-- 
एकत्र वक्त पर वद्दा वाप्प वो उड़ा अतुल 
शत घूर्णावते, तरंग-भंग उठते पहाड़, 
जल-राशि राशि जल पर चढता खता पछाड़ 
तोड़ता बन्ध-प्रतिबन्ध घबरा, स्फोत-वत्त 
दिग्वजय धर्थ श्रतिपल बढ़ता समक्ष, 
शत-वायु वेग-बल, छूपा अतल में देश भाव 
जलराशि विपुल मथ मिला अमल में महाराठ 
पेज तेजघन बना पवन वे, महाकाश, 
पहुंचा एकादशर्द्र क्षुब्ध कर अइहास 
इंच दिन हुए आपके स्फुट गोतों का संग्रह 'मीतिका? नाम से प्रकाशित 
हुआ है। उसमें साहित्य और सज्नोत दोदों को मिलाने छा उद्योग किया गया 
। आपके ही शब्दों में इन गीतों को विशेषता इस प्रकार द--- 
“जों साज्नीत कोमल सघधुर और उच्च माव, तदनुकूल भाषा ओर प्रकाशन 


/ ने व्यक्त होंता है उसके साफश्य को मैं ने कोनिश को है। ताल आव:समी 
अचलित हैं । प्राचीन ढह्न रहने पर 


छ भी वे नवीन कण से नया रह्ञ पैदा 
करगी ।१ . . 
गो 
इन गीतों में विषय का वेविध्य 


य काफों है। प्रात: श्री तथा यामिनी की 
शभाके वर्णन के अतिरिक्त 


उठ गोतों में जिज्ञासा के साव हैं । कुछ में 
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मक्तिपूणं उदूगार हैं भोर कुछ मे देशभक्ति है । देखिए नीचे के -गीत में 
आशावाद की केपी सुन्दर काँकी मिलती है-- 

रुश्ती री यह डाल, वसन वासन्ती लेगी | 

हार गले पहना फूर्लों का 

ऋतुरति सकल सुकृति-कृलों का 

सस्‍नेद सरस भर देगा उर-पर, 

स्मर-हर को बरेगी । वसनन वाशन्ती लेगो । 

मघुत्रत में रत वधू मधुर फल, 

देगी जग वो स्व.द-तोष दल, 

गरलामृुत शिव श्ाशुतोष-चल, दा 

विश्द सकल नेगी,वप्चन वासन्ती सेगे । 


निरालाजी आययसंस्कृति के बढ़े मक्त हैं। तुच्सीदासजोी के प्रति श्रद्धा 
जलि स्वरुप 'तुलसीदाप्जी” नाम के सुन्दर काब्य ग्रन्थ के आरम्प में अपने 
आयजाति के पददलित होने पर बढ़ा क्षोत्र प्रदट किया है । इसमें 
तुलगस्रीदाय के प्रउलित जीवन दत्त को एक मनोजेज्ञानिक्र रूप दिया गया है । 
आपकी कुकरमुत्ता नाम को कविता में प्रगतित्राद छा प्रभाव परिलक्तित 
होता है । कुश्रमुत्त दलितों का अतोक है । 


निरालाजी की भापा संस्क्ृव-गर्मित है, किन्तु उसमें ज़दूं-फारसी के 
शब्दों का नित/न्त बहिष्कार नहीं है | इनके काव्य में ओज की मात्रा ग्रधिक 
है ओर कुछ लोगों का ख्याल है कि इवद्नी आषा इनके गीतों के लिए भारी 
पढ़ जाती है । अर्थात्‌ उनका संज्ेत उयके संस्क्ृतनर्मित ओजपूर्ण शब्द 
को वहन करने मेंग्रममर्थ रहता है । यह बात कहाँ-ऊह्दी ही है, सर्वत्र नहीं । 
आपका अखद्टार-विधान बढ़ा स्वाभाविक है | आपने ग्रादीन उप मानों का भी 
बढ़े सुन्दर ढन्न से प्रयोग किया है ओर आपको कविताओं में यत्र-तत्र 'इष्टदेव 
के मन्दिर की पूजा-पो! आदि बढ़े सुन्दर उपभान पाये जाते हैं जो पीटी हुई 
सकोर से बड़ी दूर हें ओर एकदम पवित्रता का चित्र सामने ला देते दें 
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श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त ( जन्म सं* १६५७) 


श्री निरालाजी के शब्दों में पन्त जी हिन्दी के सुकृमार कवि हैं। पन्तदी 
ने खड़ो बोंली में एक नये सीन्दये की सष्टि की है । आप बड़े मुन्दर श्रीर 
सरल स्वभाव के हैं | आपका व्यक्तित्व कवित्वपूर्ण है । 


आपके मुख्य काब्य-प्रन्थ इस प्रद्चार हैँ--प्रन्थि, वीणा, पल्लव, गुझन, 
'चुगान्त, युगवाणी और था । अन्यि एक प्रेम-प्रधान दुश्लान्त खण्डक्रन्य 
है। इसमें प्रेम को तीत्र अनुभूति का परिचय मिलता है । यह प्रम्थ अतुकान्त 
कविता का बढ़ा अच्छा नमूना है । इसमें श्लद्भार योजना सो बड़ी सुन्दर है | 
आचीन ढ़ के अलक्ढरों का सुन्दर रूप से प्रयोग हुआ है -.. 
(/ इन्दु पर, उस इन्दु मुख पर, साथ ही 
र्प्छ थे पढ़े मेरे नयन, जो उदय से, 
लाज से रक्षिम्त हुए थे, पूर्व को 
' एवं था, पर वह द्वितोय अपूर्व था । 
"कं उपमाएँ बड़ो अनूड़ी और सुन्दर हैं | झलक को सुछ्रवि छांब्य की 
पाद-रेखा बतज्ञाया है, देखिए--.. 
बाल-रजनी-सी अलक थी डोलतो 
अमित-स्री शशि के बदन के बीच में 
अचल, रेखादित कभी थी कर रही 
अमुखता सुख की सुछुवि के काव्य में 
वीणा” और 'पल्चव” में हम प्राकृतिइ सोन्दय के शब्द-चित्र देखते हैं 
ओर कुछ रोना और कल गाना सुनते हैं। कहीं-कद्दी प्रकृति सम्बन्धी 
'दस्मबाद की भी झलक मिल जात। है, जैसे कि “परिवर्तन? में । 'पहलव? में 
बाजार का रूप अधिक है। प्राकृतेक दृश्यों में एक पूर्व स्रोन्दर्य को 


ृष्टि की गई है और कविका प्रकृति छे साथ भाव-सद्दचार होना प्रतीत 
द्वोता है। कवि को दृष्टि भाइतिक क्षेत्रों में मधु-बाबाओं-पो खुकुमार पर्वत 
“और निमर जैसे विशाल ध॒रयों को ओर भी गयी है। आपने रूप और 


नवीन युग की नकीन धारा २३६ 


शब्द दोनों के द्वी चित्र खोँचे हैं ओर अपनी फल्पना द्वारा नवीन-नवीन 
उपमा्शों कों उपस्थित कर उन चित्रों को बढ़ा आकर्षक बना दिया है । 
देखिए--- 
गिरि का गोरव गाकर मर मर 
मद से नम्रन्नस उत्तेजित कर 
मोती को लड़ियों से छुन्दर 
मरते म्लाग-भरे हैं निमार। 
जरा आपका बीचि-विलाप देखिये--- | 
अरी सलिल झोी लोल दिलोर ! 
यह केप्ता स्वर्गीय. हुलास £ 
सरिता की चश्रल दृग-कोर ! 
यह जग की अविदित उल्लास £ 
आ, मेरे मृदु अप्नः भाकोंर, 
नयनों को निज छवि में बोर, 
मेरे ठर में भर मधु रोर ! 


भेे मै अं 
सजल-ऊल्पना सी साकार 
पुनः पुनः प्रिय, पुनः नवीन; 

मै मै के 


तुम इच्छाशों-ली. असमान, 

छोड़ चिन्द उर में गतिवान, 

हो जाती हो अ्रंतर्घान ! 
भुघा की-पी मृदु-मुसकान 
न्‍ खिलते द्वी लज्ञा से म्लान 
| स्वर्गिक सुख को सी आभास 


अतिशयता में अचिर महान 
मं भर 


२४० हिन्दो सादिित्य का सुशेच इतिद्वास 


जन्म-मरण से कर परिद्वास 
बढ़ अम्रीम को ओर अदोर, 
तुम फिर-फर सृधि टो सोस्दधूस 
जी उठती द्वी बिना प्रयाध, 
ज्वाला-पछी पाकर वातास । 
इनमें मूत लद्दरों की इच्छा और सुधि जैसे अमूते पदार्थों के साथ 
कैसी सुन्दर तुलना की गई है। देखिए बादलों का कैसा सुन्दर चित्र है ! 
इसमें चाहे अंग्रेजी कवि शेली के क्लाउड ( ()070 ) की छाया बतलाई 
जाय किन्तु इसके चित्र भारतोय संरक्षति के अनुकूल हैं । इसपें थोड़ा वर ज- 
भाषा का मी मिश्रण है। 
धुम-घु आरे, छाजर कारे, 
हम ही विकरारे वादर, 
मदन राज के वीर-बद्ाद्र, 
पावस के उड़ते फणिघर, 
“ आपने वस्तुओं के रह्नों को बड़ा सूच्रम निरीक्षण किया है। देखिए 
झाम के बोर ओर उसके रद्विक मोरों का वर्णन --- 
. रुपदले, सुनदले, आम्र-बौर, 
नीले, पीले, ओ” ताम्र, भौर, 
पन्‍्तजी ने मानव सौन्दर्य छा भी भ्रच्छा वर्णन किया है-- 
सरलपन द्वी था उसका घन, | 
निरालापन था आभूषव, 
कान से मिले अजान-नयन, 
सहज था सजा सघजीला तन । 


इसमें पुरानी रूढ़ि के, अनुचार नेत्रों को कानों तक पहुँचने वाला 


बतलाया गया है | 


हे (न्तजो में प्रे म-पूरों विरइ-जन्य कदणा के अति 


गम रिक्त, जिसका कि 'प्रन्यिः 
न पते हैं, वर्तमान युग के दुःखबाद को भी बह 


मात्रा है। भवभूति के 


नवीन युग की नबीन धारा , २४१ 


'एकोरस: करूणएव' के साथ स्वरैक्य करते हुए पनन्‍्तजी ने भो दुश्ख को ही 
कविता का मूल माना है | आपकी ये पक्षियाँ भी बहुत प्रल्यात हैं--- 
वियोगी होगा पह्ठिला कवि, आह से उपज होगा गान, 
उम्रढ़ कर शभाँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान । 
आप भ्रक्ृति में भी दुख को व्याप्ति देखते हैं -- 
गगन के भी रर में है घाव, 
देखती तारायें भी राह, 
वंधा विद्युत छवि में जल वाह, 
चन्द्र की चितवन में भी चाह, 
दिखाते जढ़ ” भी तो शअ्पनाव, 
अनित्त भी भरती ठराडी आह! 
किन्तु सभी जगह उनको प्रकृति रोती हुई नहीं दिखलाई पढ़ती है । वे 
कलिकाओं जोर मधुप कुमरारियों में सोन्द्य ओर सन्नीत भरा हुआा देखते हैं, 
जिसके रसास्वादन में कवि का हृदय भी सन्नीतमय हो जाता है । पन्तजी का 
कृवि-हृदय ग्रकृृति के साथ सामजत्य स्थापित करना चाहता है। उनके “परि- 
वर्तेन! में हम प्रकृति को विश्वात्मा से ओत-प्रोत पाते हैं ओर उसमें प्रकृति 
का उप्र और विष्वंसक रूप भी दिखाई देता है। देखिए-- 
अहदे निष्ठ॒ र परिवर्तन । ह 
विश्व का करुणा विवर्तन । 
तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, 
निखिल उत्थान, पतन । 
अद्दे वासुकि सहद्ल फन | 
लक्ष अलक्तित चरण तुम्दारे चिन्द्द निरन्तर, 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वच्तस्थल पर | 
शत शत फेनोच्छुसित स्फीत-फूत्कार भंयद्गुर । 
शुमा रहे दें घनाकार जगती का अंबर। 
पन्तजी रहस्यवादी कवि हैं । उनमें प्रकृति का रहस्ववाद विशेषकर 


शेडरे हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिद्दास 


“परिवर्तन जैसी कविताओं में अधिक दिखलायी पड़ता है । 
यद्यपि पन्‍ते जी में कवित्व और सोन्दय-भावना अधिक दै तथापि 

उनकी कविता विश्व चिन्तन ओर दाशेनिऋ विचारों से खाली नहीं दे | यह 
दाशंनिकता 'भुछन” और "युवान्त? में बढ़ गयी है। इन पुस्तकों में कला भोर 
सोन्दय का उतना प्राघान्य नहीं है जितना कि 'पहल्लव” में । अपू्ता के 
ऋआरण 'गुज्न! का कवि आरम्भ में कुछ उन्‍्मन सा दिखायी देता हैः--- 

यन-बन उपवन 

छाया उन्मन-ठन्मन गुजन 

कः न मैः मं 


लगता अपूर्ं मानव-जीवन 
में इच्छा से उनन्‍्मम-उन्मन ! 
यह अन्यमनः्झता पन्तजी को दाशनिकता की ओर ले जाती है छिन्तु 
यह दाशेनिकता कवि की दाशनिकता है । पन्तजी ने मानव जीवन की अपू- 


णोता को कल्पना के माघुये से भी पूर्ण किया है ओर 'युगवाणी” में जीवन के 
'अभावों कौ ओर धघान दिलाकर भी । 


गुजन” का कवि संक्र के 'गु'जन? में अपना राय गु जाता हुआ मालूम 
होता है । उसमें सुद्च दुःख दोंनों को ही स्वीकार किया गया है। दोनों से दी 
मनुष्य ऊब जाता है। किन्तु दोनों दी इस जीवन में अपना स्थान रखते हैं । 
जन! में कवि का जोवन से वैराग्य नहीं है । वह जीवन में सौन्दर्य देखता 
है । जोवन के उल्लाप्त में वह मिलना चादता है । जीवन नाश फरने के लिये 
पेह भयहइुर प्लयदूर का आह|न नहों करता है। घुख दुःख का पलडा बरशा- 


बर्‌ करने वाली 'गु'जन” की यह कविता बहुत 
हुत प्रर्यात झे गई है । इसका 
सर्भा उल्लेख फरते हैं और दै भी बह उल्लेंख योग्य-- 


सुख दुःख के मधुर मिलन से 
| यह जीवन हो परिपूरन, 
फर घन में ओमकल हो शशि, 


नवीन युग की नवीन धारा- 


फिर शशि से ओमल हो घन । 
जग पीड़ित है अति छिस्न से, 
जग पीड़ित है श्रति मुंख से, 
मानव जग में बेंट जाने 
दुख सुख से ओ?” सुख दुख से 
ऊपर की पंक्तियों में शशि ओर घन सु्च और दुख के प्रतीक हैं । 
नीचे की पंक्षियों में आशावाद स्पष्ट रूप से प्रस्फुटित हो रद्दा है-- 

बन की सूनी डाली पर 
सोखा कलि ने भुस्तकाना, 
में सीख न पाया अब तक 
सुख से दुख को अपनाना । 
काँटों से कुंटिल भरी हो 
यद्ट जटिल जगत की डाली । 
इस में हौ तो जीवन के 
फलव को फूटी लाली . । 
है * क+ 
सुन्दर जीवन का क्रप्न रे 

सुन्दर-सुन्दर  जग-जीवन *' | 

पन्तजी घुख-दुख के ऊपर जीवन को ही क्राधान्य देते दे 

अस्पिर है जग का सुख-दुसू, मु 
जीवन ही नित्य चिरन्तन [| 
सुख-दुश्च से ऊपर, मन का 
जीवन दी रे अवलम्बन ! 
नै न 
मेरे च्ण-च्ण के लघु कण 
जीवन लय से हों मधुमय 


हा 


श्डड दिन्दी साहित्य का सुब्बोघ इतिद्वाप्र 


पन्‍्तजी की फिलासफ़ी के बीज गुघन में मोजूद हैँ । उनकी मानव-पूजा 
का आरम्भ इसी, में होता हे, देखिए--- 
तुम मेरे मन के मानव 
मेरे गानों के गाने 
मेरे मानस के स्पन्‍दन 
प्राणों के चिर पद्दिचाने 
इसी में विश्व वेदना में तड़पने ओर बम्घन को मुक्ति ग्रमसने का 
सन्देश है-- 
विश्व-वेदना में तप प्रति पल, 
जग जीवन को ज्वाला में जल । 


पन्तजी की प्रतिभा विछ्सशील है । पहले वे प्रकृति के सोन्द्‌र्य में जोवन 
को विषमताओं को भूल जाना चाहते थे। धोरे-घीरे उनकी प्रतिभा जीवन के 
उल्लास-दशन की ओर कुकी । वे तितली ओर भोरों को रह्न-बिरंगी दुनिया से 
बाहर निकल कठोर जीवन की धृप-छाह छा चित्रण करने लगे ओर मानवो- 
पासना को ओर अप्रसर हुए। यह मानव उपासना व्यक्तिगत न होकर मानव 
मातन्न की हो गयी है । उस में इस युग की मानव-गोरव सम्बन्धी भावना काम 
करने लगीं है। उनकी मानव शौर्षक कविता देखिए--- 
सुन्दर हैं विहग सुमन सुन्दर, 
मान$ तुम सब से सुन्द्रतम, 
निर्मित सब की तिल-घुषमा से, 
तुम निश्िल सृष्टि में चिर निरुपम ! 
युग वाणी में यदद सोन्द्य सावना और भी ब्यापक हो जाती है-- 
इस धरतो के रोम रोम में 
भरो सहज सुन्दरता 
ईस के रज कों छू आकाश, 
बन मघुर- विनम्न निखरता 


नवीन युग की नवीन धारा एड जे, 


पीले फ्ते हटी ठहनी, 
छिलके, ऋब्ुंद, पत्थर, , 
कूड़ा करफट सब कुछ भू पर 
लगता. सार्थक. सुन्दर । 
युगवाणी साम्यवाद से प्रभावित है दिन्तु उसमें भोजन पानी की भौतिक 
आावश्यकताशों की पूर्ति के साथ आध्यात्मिकता और आन्तरिक स्राम्य का 
स्वर प्रमुख है-- 
'. वाह्य नहीं शआन्तरिक साम्य, 
जीयन में मानव झो श्रकाम्य 
युगवाणी में नारी स्वातन्त्रय छा भी सन्देश दै। जहाँ पुरुष पुरुष में 
स्राम्य है वहाँ नारी को पुरुष के अधीन सी रखना अन्याय है-- 
मुक्त करो नारी को मानव ! चिर बन्दिनि नारीं को, 
युग-युग की बबर कारा से, ज्ननि सम्बी प्यारी को । 
प्राम्या में पन्‍तजी ने गाँवों का चित्रण किया है। वहाँ के लोगों के प्रति 
उनका उपासक का भाव नहीं है वरन्‌ एक सहृदय दृष्टा का है। आमीण लोगों 
की वर्तमान स्थिति को देखकर उनको “मिट्टी क। पुतला” कद्दा है। आमों की 
दयनीय दशा का उन्होंने बड़ा करुसाजनक चित्रण किया है। देखिए-- 
माड़ फूस के विवर-यही क्या जोवन शिल्पी के वर, 
कीड़ों-से रेंगते कोन ये * बुद्धिप्राण नारी नर, 
श्रकथनीय छुद्तता, ग्विशता भरी यहाँ घग में, 
गृह शृद्द में है कलह,खेत में कलह,कलद्द है मग में ! 
फिर भी पन्‍्तजी ने गाँवों में देश की संरक्षति के बीज छिपे हुए 
माने दैं-- 
मनष्यत्व के मूल तत्व आरायों ही में अन्तर्धित, 
उपादान सावी संस्कृति के भरे यहाँ है आविकृत । 
यद्यपि पन्‍्तजी की गांवों के प्रति शोेद्धिक सद्ाजुभूति है और कह्दीं-ऋद्दी 
आमीण पात्रों में कुछ रदरे रंग भर दिये हें ओर कह्दीं-कहीं उनझे अति तिरस्छर 


॥ 


२४६ हिन्दी सादित्य का झुधोध इतिहास 


भावना भी है--'ये।जेसे कठपुतले निर्मितः', फिर भी उन्होंने इस पुस्तक में 
जीवन की बहती हुंई धारा का बढ़ा सुन्दर चलचित्र दिया है। इस ग्रम्बन्ध 
में उनके कह्वारों ओर घोवियों के नृत्य के गतिम्य शब्दमय चित्र दर्शनीय हैं । 
इसमें समाज पर, विशेष कर नगर की त्लियों पर सुन्दर म्यंग है। इतना 
सर्व होते हुए भी पंतजो ने प्रामीण लोगों के प्रति केवल बोद्धिक सद्यानुभूति 
प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में जो सफाई दी हे वह अधिक सन्तोपषजनक नहीं 
है। उनका कहना है-- पेंने ग्राम-जनता फो रक्त मांस के रुप में नहीं देखा 
है, एक मरणोस्मुखी संस्कृति के अवयव स्वरूप देखा है। रूढ़ियों के शिकार 


द्ोते हुए भी वे णीमार आदमियों की भाँति हमारी मायुकतापूर्ण सहानुभूति 
केपात्र हैं? 


आजकल के मानवी सोन्दर्य के चिघ्रण में रीतिकाल के चित्रण से भेद 
है। अब कुमुम की सी कोमलता का मान नहीं है। अब पुष्ट माँसल सजग 
गतिप्राण सोन्दये के गीत गाये जाते हैं। उसमें सौ झान्तरिक श्वरलता देखी 


जाती है। पन्तणी के प्रन्थों में ऐसे सौन्दर्य का चित्रण पर्याप्त मात्रा में 
मिलता है। 


संत्तेप में इम कह सकते हैं कि युगान्त में पिछले युग के अन्त का 
रुकेत दे | युगवाणी में नये युग का सन्देश बोद्धिक भाषा में सुनाया गया है । 
ओर प्राम्या में साम्यवाद का हृदय पत्त देखते हैं। 


चुगान्त में कुछ गाम्भीये बढ़ जाता है और ऐथवा प्रतीत होता है कि रूवि * 
मौड़ा, कोतूहल, मोद, मधुरिमा, द्वाश्य-लोला, स्नेह, पुलक, सुस्र, उललाप्त के 
अतिरिक्त सेवा-भाव द्वारा जीवन में सार्थकता ल्वना चाहता दे, देखिए -- 


जग-जीवन में जो चिर महान 
सौन्दर्य पूर्ण औ!ः सत्य-प्राण 
मैं उसका प्रेमी बनूँ, नाथ | 
जिसमें मामव-द्दित हो समान। 
जिंपसे जीवम में मिखे शक्ति, 


नवौन थुग की नवीन धारा ह २४७ 


छूटे भय, संशय, अन्ध भक्ति; 
में वह प्रकाश बन सकबूँ नाथ | 
मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति 


पन्ती ने प्रायः मुक्त काव्य लिखा है, किन्तु उसमें भावों की झड़ीधी 
बंध जाती है। इस सम्बन्ध में आपकी छाया”, 'वीचिविलास” और “नक्षत्र! 
नाम ही कविताएं पढ़ने योग्य हैं। उनकी मालोपमाएँ बहुत ही अनूठी और 
सुन्द्र हैं | 

पन्‍तजी की भाषा में माघुये गुण की प्रधानता है । इन्होंने भी अपनी 
कविता में साहित्य और सन्नीत का प्रयोग किया है और इनझ्ी माधुर्यपूर्ण पदा- 
वली ने सल्नीत का पूरा-पूरा साथ दिया है। पन्तजी लिखते हैं दि 'पहलव की 
कविताओं में मुझे 'खा? के बाहुलय ने त्ुभाया था और 'गुजन” में रे! की 
पुनरक्ति का मोद्द नहीं छोड़ सका ।? इस प्रकार सरगम के दो सुर तो दो दी 
गये हैं। खड़ी बोलो के लिए जो लाब्छुन था कि उसमें माधुये ओर कोमलता 
का अभाव है उसको दूर करने में ये वहुत अंश तक सफल हुए हैं । बुद्धितत्व 
के प्राघान्य के कारण युगवाणी में गोतमय गद्य है । 

निरालाजी के काव्य में पोर्ष और ओज है। पन्तजी के काब्य में 
माधुय और सोन्दय है। रघ्नों के वर्णन में दोनों ने ही अच्छी पढ़ता दिख- 
लायी दै। निराला श्णम रह को ओर ज्यादा कुके हैं और पन्‍्त श्वेत ओर 
उज्ज्वल रह की ओर अधिक | निरालाजी ने मैथलीशरण के विपरीत 
सूर्पणखां को राम की ओर आकर्षित किया है । इसमें भी उनका श्याम की 
ओर पक्तपात है । पन्‍त और निराला दोनों ने ही खड़ी बोली व्झी गौरव- 
वृद्धि की है | 

श्री महादेवी वर्मा ( जन्म सं० १६६४ ) 

आजकल के युग में यद्यपि म्लौरा और प्रूव की घी ग्रेम-खाधना और 
भसक्ति-मावन। प्राय: असम्भव-पी है ( आजहइल का द/शनिकऋ् चिन्तन ओर 
जटिल जीवन भावना में बाघक दवा है ) तपापि आजफल के कमियां ने भी 


श्४घ हिन्दी सादित्व का सुबोध इंतिहाप्र 


बियोग को छुन्दर अभिव्यक्ति को दे। उनमें मदहादेवौजी का स्‍थान बहुत 
ऊँचा है। आपदी कविता में दुःख की तीव अनुभूति है। आप अपने मानस 
के सूनेपन को सारे संसार में बिखरा पाती हैं। आपके रदस्यवाद की यह 
विशेषता है. कि आप मनुष्य की सीमाबद्धता से संकुबित नहीं दोतों, उसको 
लघुता को द्वी उसका गौरव सममती हैं। आप सस्मीम में भी असीम को 
देखती हैं और एक करा में ही असीमता के दशेन कर लेती हं--- 


सच दै कण का पार न पाया, वन बिगड़े असंख्य संसार । 
पर न समझना देव हमारी खघुता है जीवन को द्वार ! 


न भेः धर अर बट 


चिर तृप्ति चासनाओं झा कर जातो निष्फल जीवन, 
बुझते दी प्यास हमारी पल में विरक्ति ब्न जाती है 


महादेवीजी विश्व में कोई ऐसा अग्रीम नहीं पाती जिसका कि पता ससीम 
में नमिले। सस्यीम की भी उतनोंही महत्ता है जितनी कि असीम की । 
ससीम का गोरव वर्तमान चुग की विशेषता है;ः-- 
विश्व में वह कोन सीमा द्वीन है, 
हो न जिसका खों दर सीमा में प्रिला 
क्यों रहेंगे कुद्र प्रा्णों में नहीं, 
क्या तुम्दीं सर्वेश एक महान द्वो? 
प्रद्ददेवीजी ने जहाँ रूण-छूण में असांभ को देखा दै यहाँ प्रकृति के 
विराट रुप में सौ उसके दशेन करने का प्रयत्न किया है-- 
आलोक तिपिर उछित्त असखित चौींर 
सागर-गर्जन रुन-झुन॒मैँंजीर, 
नैः ने: न न जे 
रवि-शशि तेरे अचतंध लोल 
सोमन्त-जटित तारक अमोल, 


नवीन युग की नवीन धारा २४६ 


चपला विश्रम, स्मित इन्द्र घनुष 
हिमकर बन मरते स्वेदनिकर 
अप्सरि | तेरा नत्तेन सुन्दर । 


महादेवीजी पर बोद्ध धर्म का श्रभाव पढ़। है। थे स्वतन्त्र ब्यक्तित्व नदी 
चाहती । वे शअमरता को जीवन का हास समझती हैं-- 
अमरता है जीवन ऊ। हास, 
मृत्यु जीवन का चरम विकास | 


महादेवीजी ईश्वर और जीव का वम्भन्ध एक ओर रश्मि और प्रकाश 
सा अमिन्न और दूधरी ओर घन ओर तब्ति-प्ता भिन्न मावती हैं-- 
मैं तुम से हूँ एक, एक है जेसे रश्मि प्रकाश । 
मैं तुम से हैँ. भिन्न,-भिन्ष ज्यों घन से तड़ित-विल्ास ॥ 
एकात्मवाद से प्रमावित भद्दादिवीज्ी का एक गीत और देखिएः-- 
बीन भी हैँ में तुम्हारी रागनी आांहूँ [ 
दूर तुम से हूँ अखण्ड सुद्गिनी भी हूँ । 
तार भी आघात भी भद्धार की गति भो । 
पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर- वित्त भी, 
झघर भी हूँ और स्मिति की चाँदनी भी हूँ ! 
आपने दुख को द्वेय नहीं माना है । दुःख मलुष्य का जनन्‍्म-सिद्ध अधि- 
फार है। मनुष्य की विरह-वेदना का आरम्म जन्म से ही होता है--जन्म 
हो हुआ वियोग, तुम्दारा द्वी तो उच्छवाय ।” वे स्वयं जलने को ही जीवन 
का लक्तय मानती हैं । त्राणों का दीप जलाकर, करती रद्दती दीवाली ।” वे 
झपने मरने के अधिकार के आगे 'शमरत्व को भी नहीं चाहती हैं, देखिए-- 
क्या शमरों का लोक मिलेण्श 
तेरी करुणा का उपहार £ 
हे रहने दो हे देव ! अरे 
यह मेरा मिटने का अधिकार 


२५.० हिन्दी साद्वित्य का सुबोध इतिहास 


अपना व्यक्तित्व मिटाने को ही आप परम लक्ष्य सममती हैं| अपने को 
नीर भरी दुःख की बदली” कह कर उम्ररा अन्तिम ध्येय मिटना ही बतलाती 
हैं, देखिए-- 
उम्रद़ी कल थी मिट 'ग्राज चली ।? 
अपना अस्तित्व स्थिर रख कर पीड़ा का फल आप सुक्त में नदी 
चाहर्तो । आप कहती हैं का वियोग-पल रोते संयोग समय छिप जाऊँ? 
खोज ओर प्यास को हो आप महत्ता देती हैं। 


मद्दादेवीजी के दुःख में भोतिकता कम्र है भोर वह नैराश्य जनित भी 


नहीं है । वे लिखती हैं कि उनको जोवन में सुख बहुत मिला दै, दुःख 
शायद उसकी प्रतिक्रिया हो । 


नहर! ओर “रश्प्ि! के बाद आपको 'नीरजा? ओर 'रसाप्य-गीत” नाम 
फो दो ओर पुस्तकें निइली हें। दोनों में ही साहित्य और संगीत का 
सुन्दर समन्वय है। “नोहार' में बालकों की सी विस्मयपूरी अनुभूति दै। उसमें 
उछ रूप रेखा-दीनता है | रश्मि! में अनुभूति के साथ चिन्तन और प्रशाश 
दै। नोरजा! और 'साम्ध्यगीतः में भावना के प्राधान्य के साथ लच्च्य की 
मोदी भी है। जब साधारण भाषा भावना का वहन नहों कर सकती है तभी 
गीत की स्ठि होती है। आपके गोतों में कैप्ली तोज बेदना है ? देखिए-- 

देव अब वरदान केसा २ 


इन्द्रधनू से नित सजी-सी 

विद्य द्वीररू से जद़ी-सी. 

में भरो बदली रहूँ 

चिर मुक्ति का सन्मान कैसा ? 
उ'छुगान्तर की पथिक में छू कभी लूँ छाँद्द तेरी, 
ले फिल्ल दुल्लि दोप-सी, फिर राह में अपनी अंधेरी, 

. लौठता' लघु पलन देखा, 

नित नये सण-रूप-रेखा, 


नवीन युग की नवीन धारा . ३२५१ 


चिर बटोद्दी में मुमे, 
चिर-पंगुता का दान कैप्ा | 
चितिज के उस पार की वष्तु बनने को मद्दादेवोजी इतनी आक्कुल सी हो 
जाती हैं कि वे जोवन को सी भारी समझती हैं। देखिए--'क्यों मेरे प्राचीर 
बनकर आज मेरे श्वास घेरे ! कबोर हो भांति महादेवीजी ने कहीं-कई्दी 
विरोघात्मक वाक्यों द्वारा भी तथ्य-कथब किया है-- 
तरी को ले जाओ में कथार, डूब कर हो जाओगे पार 
यह पंक्ति बिहारी की अनबूड़े वृढ़े, तिरे जे बूढ़े सब अन्न वाली? उद्कि 
की याद दिलाती है । 
श्रीमती मद्दादेवी वर्मा यद्यपि संस्कृत-गर्भित भाषा लिखती हैं तथापि 
उसमें एक विशेष सरलता ओर श्रवाह है । भाव भाषा में से स्वयं दी श्रस्फुटित 
द्ोते मालूम होते हैं। आपके भावों में छायावाद काल की सुकुमारता पूर्ण 
झूप से परिलक्तित होती है ओर भाषा ने भी उसी कोमलता का अनुसरण 
किया है। आपके विरद में विशेष विदग्धता है जिश्चके कारण पाठकों का जी 
नहीं ऊबने पाता । आप विरद्द की आराघना करते करते विरद्मय द्वो जाती 
हैं ओर फिर विरद्द दुःखमय नहीं रहता-- 
दो गयी आराध्यमय में विरह की आराधना से 
“ददीपशिशा” आपकी नवीनतम कृति है । 
मद्देवी वर्मा के अतिरिक्त श्रीयुत भगवतीचरण वर्मा ओर श्रीयुत 
रामकुमार वर्मा का भी आजकल के कवियों में बहुत ऊँचा स्थान है । ये 
तीनों कवि “वर्मा श्रय! के नाम से ग्स्िद्ध हैं । ह 
श्री भगवतीचरण वर्मा ( जन्म सं १६६० ) 
वर्माजी की कविताओं का संग्रह 'मधुछूण” नाम से निकला है। वे भी 
ज्राजकल के दुःखवाद के कवियों में से हैं । ये दुःख में ही एक शान्ति, ओर 


सुख कौ रेखा देखते हें--- 
इस दुख में पाप्मोमी सुख की धुं घली एक नियर्णी । 


२४२ हिन्दी सादित्य वा सुधोघ इतिहास 


झादों के जलते शोलों में तुम्हें मिलेगा पामी ॥ 
आपकी छविता में एक नैराश्य और अतृप्ति की कलक रहती है। आग 
न तो थक जाना जानते हें भर न छुक् जाता-+- 
लेकर अतृप्त तृष्णा कों 
आया हूँ में दोवाना, 
सीखा द्वी नहीं यहाँ दे 
थक छाना या छुक्र जाना 
वर्माजी के दुःख में नैराश्य को भलक मिलती दे और उनकी वेदना 
कही-कह्ीं उदू-फारसी की छवाव ओर सीख की शैली धारण कर लेती है। 
आपकी कविता में ऐशथा प्रतीत होता है मानो संसार से आपको यथोचित 
सद्वानुभूति नहीं मिलो । संसार को आप कृतध्न क्दते हैं--- 
आह | क्ृतध्च विश्व का सॉंका 
मुझे बनाता है उद्आन्त 
आपको रचनाओं का एक और संग्रह '्रेम-संभीतः नाम से निकला है | 
आपके परम में पार्यिवता कुछ अधिक है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रेम 
अपाय्ित्र हों । वर्माजी प्रम॒ के मधु में सब कुछ मूल जाना चाहते हें । इसकी 
उन्हें परवाह नहीं कि बह क्षणिक है या शाश्वत / वे रो-रोकर हँसना सीख 
गये हैं, डिन्तु उनके रोने में निष्कामता नहीं, उसमें मिलन की चाह है। 'मेरे 
जौचन में आओ मेरे जीवन को रानी' । इसके बिपरोत मद्दादेवीजी श्रियतम 
को अपेक्षा प्रियतम के विर्‌द को अधिक महत्व देती हैं । 


“नरजहों की कब्र पर? नाम की आपकी कविता में कथानक ओर भावा- 
चेश है अच्छा सम्प्िश्रण है। मानव? आपको कविताओं का नवीनतम 
सप्रह है । 


वर्णाजी देश की परिस्थितियों से अ्रसावित द्वोकर प्रमतिवाद की ओर बढ़ 

रहे हैं। आपने सैंसा गाड़ो का वर्णन छरते हुए ग्रामों का जो करुण चित्र 

खंचा है वह बढ़ा हद्यस्प्शी है । आपकी यह कविता काफी ख्याति पाचुकी 
। इसका कुछ अंश यद्दा दिया जाता है । 
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चरमर चरमर चूँ चरर सरर 

जा रही चली भेंसा गाड़ी । 

उस ओर ज्षितिज के कुछ भागे, 

कुछ पांच फोम की दूरी पर । 

भू को छाती पर फोड़ों से, 

हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर । 

तर पशु बनकर पिस रहे जहां, 

नारियां जन रही हैं गुलाम । 

पैदा ट्लोना बस मर जाना 

बस यह लोगों का एक वछाम | 
वर्माजी की साषा में माछुय छी अपेक्ता ओज की मात्रा अधिक है और 
कही- कह्दी उप्में शँप्रे थी मुहावरों का (जैंसे --तया अध्याय घोलना आदि ) 

ज्यों का त्यों अनुवाद मिलता है । 


ओ्री रामकुमार वर्मा (जन्म सं* १६६२) 


वर्ताजी की कई कृतियां निकल चुकी हैं। उसमें “अंजली”, 'अमिशाप! 
“इपराशि',(विन्नरेखा! प्रधान हैं ।.“वित्ररेज्ञ'(की भूपिका में वर्माजी ने लिखा 
है कि 'रूप-राशि! कल्पना-प्रधान प्रन्ध है ओर “विंत्ररेखा” अनुभूति-प्रधान । 
वह अलुभूति करणा-प्रधान है। आप सी दुःखवाद के कवियों में दँ । आए 
सणिक सुख में भी दुःछ छिपा हुआ देखते हैं ओर प्रातः में संध्या की 
कालिमा ओर जीवन में मृत्यु छिपी हुई पाते हैं। 
धूल द्वाय ! बनने ही को खिलता है फूल अनूप; 
वह विकास है मुरफा जाने ही का पहला रूप । 
ने ः ह 
क्या लिखते द्वो ख्वोंच-स्तोंस, 
विद्युत की उज्वल रेखा 
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मैंनेती नम को केवस 
पृश्ची पर रोते देखा 
बादल के तिरछे तन स्पिर 
मैंने कभी न पाया 
प्रातः में सी दोड़ गयी 
संध्या की कालौ छाया। 


आपकी रचनाओं में निराशा दे, किन्तु उस निराश! के कारण आप अनी- 

श्व॒रवाद में नहीं पहुँच जाते । इतना हो नहीं वस्न्‌ आप अपने प्रियतम को 
छिप कर, आते हुए मानते हैं-- 

रजनी मलीन हे, सजे किन्तु 

आशाओं के सुन्दर प्रदीप, 

विश्तृत खागर के अश्नु पूरो 

उर में संचित है एक दीप, 

स्‍्वाती-शिशु मोती हृदय-रूप 

ज्योतित करता है प्रश्न स्रीप, 

इस भाँति न जाने किख पथ से 

वे मुझ में आज खमाये || 


'हिम-इस” आपडोी नवीनतम कृति है जिसमें फाश्मीर का चर्णन है । यह 
खबकोटि का गद्य काष्य है। 


श्री मोहनलाल् महतो 'वियोगी” ( जन्म सं« १६४६ ) 


आपकी गयणुना रहस्यवादी रूवियों में हे । आप यद्यपि सिद्धान्त रूप से 
सोम के मानने वाले हैं तथापि अपने मगवान्‌ को द्वैतमाव से प्रियतम के 
कप में देखते हैं और सच्चे प्रेमी को भाँति आप उनकी निठुराई एवं निर्देयता 


से विचलित नहीं होते | कमी-कमी आप मो आलट्ढारिक दाला के प्याले की 
चुधि झर लेते दैं:०«» ध्योः 
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तेरे अप्रामृत-सा प्याला 
यह होठों से लगा रहे। 
पीने का अनुराग 'वियोगी! 
प्रबल रूप से जगा रहे। 
इतना ढले कि सारे जग को- 
मदिरा का प्याला खेखेँ 
अपने में में तुम्हें, ओर 
तुम में में अपने दो देखूं । 


श्री जनाद॑नप्रसाद का 'द्विजा ( जन्म सन्‌ १६०४ ) 
आप बड़े भावुक कवियों में से हैं । बड़े दीनभाव से श्राथ ना करते हैं । 
आपकी विनय बढ़ी करुणा से भरी है-- 
मिटावे मेरी पीड़ा कोन £ 
पड़ी किसको है कया परवाह ? 
तुम्दीं दो एक मिठाओ आज 
हृदय रख देता हूँ निज खोल । 
. दया कर अपना पावन प्रेम 
मधुरता-रस में दे दो घोन्न। 
कवि 'अपने श्रियतम के-विरद में अपने कों मिटा देना चाहता है| वह 
अन्तर्ज्वाला को 'अमर शान्ति को जननि? सम्बोधित करते हुए उससे जला 
देने की प्रार्थना करता है। दाँ, खूब जला दे | रद्द न जाय अस्तित्व, और 
जब वे आवें चरणों पर दोढ़ लिपट जाने वाली, केवल दिमूति पावें ।? 


श्री रामधारी प्रसाद सिंह 'द्विकर! 


आप पर राष्ट्रीपता की छाप अधिक है । आपका करुणाद्र हृदय भमीर 
ओर पूँ जीपतियों को शोषण नीति से व्यथित हो जाता है। आपकी कल्पन्त 
भी कभी-कभी शिव का-सा अ्रलयद्वारी ताए्डव चृत्य करतो है। आपने गए, 
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हिमालय शआदि के सम्बन्ध में प्राकृतिक वरणन जा किया है, उसमें देश-प्रे 
की भावना प्रधान दै। आपका हिमालय का वर्णन देखिएः--- 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 
साकार दिन्य, गोरव विराट | 
पौरष के प्जोभूत ज्वाल | 
मेरी जननी के हिम-किरीट । 
मेरे सारत के दिव्य भाल । 
मेरे नगपति |! मेरे विशाल ! 
युग-युग अजेय, निरन्ध मुक्क 
युग-युण॒ गर्वेज्ञत, नित महान। 
निस्थीम व्योम में तान रहा 
युग से कि महिमा का वितान 
दिनकरजी बिद्दार के कवि हैं। आपने मिथिला के विगत वेसव को 
अश्नपूर्ण नेन्नों से देखा है-- 
में पतकढ़ की फोयल उदास बिखरे वेभव कीं रानी हूँ। 
म दरी-भरी द्िमशैल-तटी की विस्तृत स्वप्त कहानी हूँ ॥ 
जैसे निरालाजी ने यमुना द्वारा अतीत की स्मृति जगाई दे वैसे ही दिन- 
करी ने गज्ा वणन में प्राचोन गाथाझों का गान किया है । आपकी कवि- 
ताओं के संप्रह 'रेणुक” और, 'हुँकार' हैं । 
आपने अपनी 'कस्मे देवाय' शीर्षक कविता में वर्तेमान सभ्यता का बढ़ा 
सीषण चित्र खींचा है-- 
सिर घुन-घुन सभ्यता सुन्द्री रोती हे बेबस निज रथ में-- 
हाय ! दनुज किन्त ओर सुझे ले खाँच रहे शोणित के पथ में । 
ने मे मैः र्कः 
विद्युत को इस चकाचोंध में देख, दोप को लौ रोती है। 
भरी, हृदय को थाम, महल के लिये सलोपढ़ो बलि होती है ॥ 
देख कद्ेजा फाड़ कृषक दे रहे हृदय शोणित की घारें। 
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बनती ह्टी उन पर जाती हैं वैभव की ऊँची दौवारें॥ 

“कसम देवाय” को पं० यनारसीदाक्ष चतुर्वेदी ने और भी ख्याति दी हे । 
उनका कहना है कि कृषक दी काव्य का विषय होना चाहिये | शीमचारायणा 
अग्रवाल का 'रोटी का राग” इसी प्रश्तत्ति का फल है । 

दिनिकरजी देश के श्रागे कल्पना के छ्वर्ग न्योछावर करने को तैयार हें । 

आज न उढ़के नील कुज् में ख्प्न खोलने जाऊँगी। 

आज चमेली में न चन्द किरणों से चित्र बनाऊँगी॥ 

दिनकरजी की जाप्रति की शट्ड-ध्वनि में आशा का एक सन्देश है---. “जाग- 
डक को जय निश्चित है द्वार चुछे सोने वाले? | आपने “रखवन्ती? में जीवन 
के कोमल पक्त का स्पशे किया है जिसमें नारो के विभिन्न रूपों का चित्रण है 
किन्तु आपको अधिकांश कविताश्रों में विरोध की अम्त्ज्वाला है । 


श्रोमती सुभद्राकुमारी चोहान (जन्‍म सं० १६६१ ) 


आपकी कविताएँ अधिकतर राष्ट्रीय हैं, यों आपने वात्सल्य रस की भी 
सुन्दर कविता को है । आपको 'मॉँसी की रानी” नाम की कविता बड़ी लोक- 
प्रिय हुई है। उसमें नारी गोरव की भावना के साथ पूर्णोरूप से देश प्रेम की 
भलक मिलतो है । रानी लक्ध्मीवाई को समाधि का वर्णन देखिएः-- 
बढ़ जाता दे मान वीर का, 
रण में वलि होने से। 
समूल्यवती द्वोती सोने णी, 
भस्म यथा सोने से 
रानी से भी अधिक दमें अब, 
यह समाधि हे प्यारी। 
यहाँ निद्ित दे स्वतन्त्रता क्री, 
गझाशा.. की. चिनगारी ॥ 
आपकी भाषा सरल स्वाभाविक है। देखिए, वालिका का केसा सुन्दर 


परिचय है--- 
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दीप-शिखा है. शअन्धकार की, घनी घटा की उजियाली । 
ऊपा है यह ऊमल भृज् की, है पतमड़ की इरियाली ॥ 
कृष्णचसद्ध की कोद़ाशों को अपने आँगन में देखों । 
कौशल्या के मातृ-मोद को, अपने द्वी मन में लेबों ॥ 
आपकी कविताओं का संप्रद 'सुकुल” नाम से प्रकाशित दुआ दे । 


श्री शुरुभक्तर्सिह भक्त! 


राष्ट्रीयता के आदरश में मुसलमानों का भी स्थान है । उनकी सभ्यता में 
, भी बहुत-कुछ काव्य की सामग्री रद्दी हे । जहाँगीर और नूरजहाँ तथा शाइ- 
जहाँ और मुमताज-मददल को प्रेम कद्दानियाँ कवि-प्रतिभा के लिए सुन्दर कोड़ा 
क्षेत्र हैं। ताजमहल तो स्वयं द्वी संसार-व्यापिनी भाषा का प्रस्तराद्वित काम्य 
है । गुरुभक्कजी ने नरजहाँ के ऊपर एक पूरा काव्य लिखा है। आपकी दो 
विशेषताएं हैं--प्रक्ृति वणेन ओर मुद्दावरों का प्रयोग । मुद्दावरों के प्रयोग 
में आप पर दरिओघजी का प्रभाव है। आप भामीण सभ्यता के पूरो 
पच्षपाती हैं । न्रणेदाँ नागरी प्रचारिणी सभा, काशो द्वारा पुरल्‍्कृत हुई है । 
आपके शुद्गावरों के प्रयोग का एक नमूना लीजिए | इसमें पत्तियों पर मुद्दावरों 
का व्यवद्दार हुआ है, देखिए--- 

अब तक खूब डबये हैं तू ने आनन्द-कवूतर । 

ह्वार्थों के तोते शब उड़ते, केसा कतर दिया पर ॥ 

अब मेरी तूती बोलेगी, नया खिलाऊंगी ग्रुल। 

वह प्यारा सलीम दो जावेमा मुझ पर द्वी वुलबुल ॥ 

उल्लू मुझे बनाने आई उठड़तो में पदचानू'। 

निकल बाय मेरे पंजे से कोई तब में जानू'॥ 

राहरी शिष्टचर का वरणुन, देखिए-« 

नोच वासना कामुकता का हृदय हृदय में डेरा, | 

केवल स्वाय-साथना ही से मानस-मानस प्रेरा। 

नहीं हृदय से जिसको नाता रसना की रचनाएं । 


| 
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ऐप्ले शिष्टांचार वाक्यप्रदुता की शुचि प्रतिमाएँ॥ 
लूरजहाँ? के सोलदवें सर्ग में आमीण दृश्यों का सुन्दर वर्णन भाया है। 
आजकल भी अबन्धात्मक काब्य लिखने की श्रवृत्ति योड़ी-बहुत मात्रा में है, 


“नूरजद्ों ” उसी का फल है । 


श्री नरेन्द्र एम० ए० 
आजकल के नवयुवरू कवियों में आपका ऊंचा स्थान है। 'शुज्भफूल! 
और “करफूल” आपके प्रारम्भिक काब्य-संग्रह हैं। प्रभात फेरीः और “अ्वात्वी 
के गीत” आपके पीछे के संग्रह हें । आपने “ंगार और वीर-रस दोनों को दी 
अपनाया है। आपकी वीरता सामाजिक बन्धनों ओर झढ़ियों के गढ़ ढाने के 
सम्बन्ध में अधिक है। आपकी कविता में निराशावाद है किन्तु प्रगतिवादो 
होने के नाते आप उसे चिर॒स्थायी नहीं मानते। आप नत-शिर बन्दी को 
उठा कर उप्रकी निर्जीव श्वा्ों में नवजीवन फृ'कने का सन्देश सुनाते हैं। 
श्ापकी दाल की कविताओं में “ज्येष्ठ के मध्याह? की अधिक रुयाति हुई दे । 
देखिएः-- 
मब्याह-काल, ज्यों भदि विशाल, 
केन्द्र में सूये--- 
शोमित दिन-मणि से गर्वेश्षित ज्यों भीम भाल 
कर गरल-पान सब विश्व शान्त 
तृण-तरु न कीं भय से दिलते- 
जीवनी शक्ति, जेसे परास्‍्त हो महामृत्यु से, पड़ी क्लांत ! 
नरेन्रणी का नवीन काव्य संप्रह ,पलाशवन” के न्यम्न से निकला है। उप्रमें 
ब्रेम-पीढ़ा के साम प्रकृति फा चित्रण भो है किन्तु उस्रमें उनके हृदय करे 
ज्वाला की प्रतिच्दाया अभिक दिखाई पढ़ती है । पत्चाश कौ खाली क्ाम्ति ऋ 
प्रतीक है। 
सो, डाज़ डाल से उठी जपट ! लो, डाज़ डाल फूसखे पत्ास [? 
यह दे बसनन्‍त की भाग छगादे झाग जिसे छूसे बलाश । 
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नरेद्रजी ने पहले प्रकृति का सोम्य रूप देखा या। अब उनका ऊुछात 

उसे उम्र रूप की ओर है। सीम्य रूप का उदाहरण लीजिए--- 
हें म्धुपय स्वर से सिंचित मधघुतन, 
चुरमित नीम, नवल दल पीपल, 

श्री अंचल--आपका पूरा लाम दे श्री रामेश्वरप्रणद शुक्ल अंचल । 
'सधूलिका,” 'अपराजिता” 'किरण वेला' और 'करोल! आपके चार काम्य-संप्रद 
हैं । आपने वासनामय प्रेम के ऊवर आध्यात्मिक आवरण डालने का प्रयत्त 
नहीं किया है। अंचलजी ने तृष्णा को जीवन का एक सत्य मान कर कह्दा दे । 

चिर तृष्णा में प्यासे रहना 
मानवता का संदेश यही 

अंचलजी के वासना और तृष्णा सम्बन्धों अतृप्ति के गान असन्तोष ओर 
विद्रोह भावन। में परणित हो जाते हैं । अंचलजी अब प्रगतिवाद को ओर 
आये हैं। वे शोषित-पीढ़ित मानवता का पक्त लेकर क्रान्ति की ज्वाला घब्- 
काना चाहते हैं । यद्यपि में मदमरण फो त्योदार मनाने का पक्तपाती नहीं हूँ 
तभापि यद्ट स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने पीड़ित मानवता के जो चित्र ख्रींचे 
हैं वे बढ़े ककृणाजनक हैं । देखिए--- 
ओर कई बच्चों की मां आ रहो उंघर से अन्न बटोरे 
आँचल में कुछ लिये चंबाती कुछ, बिखरे धोती के छोरे 
वह्द देखती पेड़ तले यह खड़ी मानवी कृश जजेर 
देती बांध फटे दामन में थोड़े से दाने अकुलाकर 
क्न्ति खड़ी र॒इती वह जड़ पत्थर निज निरमोद्दी को प्यासी 
. परे के बिकते तो बोलेंगी पेड़ तले फिर रातें त्रासी । 
. अचिली ने कंरील को शोषित का प्रतोक माना दै क्योंकि उसमें बसन्त में 
भी पंत्रे नहों अति और उसे काँटों का दो सार सहना पढ़ता है। संस्कृत के 
हम करील की पत्र-दीनता के लिए बसन्त को दोषी नहीं ठहराया था-- 
जत्र नैंव करीले विंटप दोषों बर्सन्तस्य किम! डिन्तु अंचलजो व्यक्ति की दीन 
अवस्था के लिए सप्माजि की दी दोष भोनते हैं । अंचलंजी फ्री कविता में प्रकृति 
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प्रेम को अपेच्ता मजुध्य के प्रति ग्रेपतत अधिक है । । 
कहीं-कहीं अंचलजी झी भाषा में उदू का पुट अधिक हो जाता है। जो 
लोग राष्ट्रीय कविता करते हैं उनके लिए यह आश्चय कौ बात नहीं है । 


रूट कविंगण 


आजकल जितनी कविता लिखी जा रहो हे उसका परिचय देना'इस ग्रन्थ 
_ की सीमा और लेखक की शक्ति से वाहर है। सभी ने अपनी सूक-बूक के 
अनुसार सरस्वती देवी की अर्चग की है, किन्तु उनमें से कुछ के नाम विशेष 
रुप से उल्लेखनीय हैं जो नीचे दिये जाते हैं--- 
श्रीगो कुल्नचनद्‌ शर्मा--आपने “तपस्वी तिलक गांधीगोर व,” 'प्रणवीर 
प्रताप” आदि पुस्तक लिखी हैं, जो राष्ट्रोयत। से पूर्णा हैं। आप रफुट कविताएँ 
भी अच्छी लिझते हैं। 
श्री अनूप शर्सा-आपक् सिद्धान्त! नाम का एक प्रवन्ध काब्य 
निकला है । यह 'ग्रियप्रवास! की भाँति संस्कृत छन्दों में लिखा गया एक 


ट 


स्वतन्त्र काव्य प्रन्थ है । 
श्री उदयशंकर सट्ट--आपकी स्फुट कविताओं का संग्रह 'राका! 


है । आपका लिखा हुआ 'तक्तशिला? नाम का एक अबन्ध काव्य भी है जो 
पंजाब सरकार द्वारा सम्मानित द्वो चुछ है । आपके कई और कविता संग्रह 
निकल चुके दें उनमें प्रगतिवाद की ओर आपडी अदत्ति दिखाई देती है | 
एक मजदूर का करुणा पूण चित्रण देखिए 
मेरी बरसात आँसू है मेरा वस्नन्त पीला शरीर 
गरमी मरनों सा स्वेद श्रोत मेरे साथी दुख दर्द पोर 
दिन उनको मुझको रात मिली श्रम मुझे उन्हें आराम मिला 
बलि देदेने को प्राण मिले हन्टर को सूखा चास मिला 
श्री गोधषिन्द बल्लम पन्‍द--आपके नाटकीय गीत बहुत सुन्दर होते हैं । 
श्री रामनाथलाल छुमन/--अपडी रचनाएँ “विपद्ची? में संप्रद्दीत हैं। 
श्री लक्ष्मीनारायणण मिश्र--'अन्तज गत” और “तपोवन? के लेखक हैं। 


२६२ दिन्दी सादित्य का झुबोध इतिद्वास 


श्री हरिकृष्ण प्रेमी--/आझों में” जादूगएनी/ “अनन्त के पथ पर 
“लो विद्ान.' "अग्नि गान! आपकी रचनायें दे । भरिनगान में हम अप्नन्‍्तोष 
की आग उप्रहप में पाते हैं. किन्तु उनकी क्रान्ति भ्रद्धिस्रात्मक ही दे । आप 
हिंसा की ही हिंसा चाहते हैं। आपका आदर्श है-- 
बन के मृग से सव जन घूमें, हिंसा के इम श्राण निकालें, 
विष की जननि सभ्यता के हम, आज गले में फोछी डाले । 
श्री मिलिन्दू-आपकी स्फुट कविताओं का संप्रह प्रकाशित नहीं हुआ हदे। 
श्री पदाकान्त सालवीय-त्रिवेणी” प्याला' “प्रम-पत्र! 'सवाइयातपट्ा। 
मधु में बोरे शआम मजरित, 
फौले ह्ुम-द्रुप विद्रुम-से दल, 
भेः भः क्र श्र 
पिक-श्यामल मंडराते अलि दल 
मुद्मुद कुदु-कुहु कुदको कोयल ! 
श्री बालकृष्णु राव--आप प्रसिद्ध पत्रकार ओर नेता स्वमोय सर 
सी« बाई० चिन्तामणि के सुपूत्र हैं। मद्रासी होते हुए भी आपको प्रज- 
भाषा ओर खड़ी बोली दोनों पर द्वी अच्छा अधिकार है। “्शेमुदीः और 
आभास नाक्ष से आपके दो संग्रह निकले दें । 
श्री गोपालसिंह नेपाल्ञी--आपने प्रकृति-सम्बन्धी बहुत सुन्दर 
कविता की है । आपकी 'पीपल', 'ददरी घाछ” ध्यादि कविताएँ बड़ी सुन्दर हैं । 
आपका नवीन! नाम का काव्य-संग्रह दाल दी में निकला दे | 
श्री सोहनलाल ,द्विवेदी--आप पहले तो बच्चों के लिए कवित 
करते थे अब राष्ट्रीय कवि के रूप में अधिक दिखाई देते हैं ॥ आप गांधीवाद 
से अधिक प्रभावित हैं। आपको कविताओं का दूसरा संग्रद वासवदत्ता के नाम 
से निकला है। यद्यपि वासवदत्ता नाम कौ कविता में ऐतिह।सिक भूल हैं 
तयापि उसका सांस्कृतिक पक्त बढ़ा सराहनीय है | उसकी भाषा का प्रवाह भी 
बड़ा ऑजमय है। आपके प्रथम संभ्रह 'सैरवी? सें बड़े सुन्दर अभियान गीत 
( (७४7०७४च९ 507९8 ) हैं। गांधोज़ी की अहिंसात्मक नीति से 
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अशावित द्विवेदीजी का एक अभियान गीत ठदाइरणाथ भ्रस्तुत किया जाता 


है।न+- 
न द्ाथ एक शस्त्र हो 
न साथ एक अपस्त्र हाँ 
न॒पश्रज्न वीर वत्ध हो 
हटों. नहीं, डटठो कहीं 
घढ़े चलो, बढ़े चलो | 


रहे समज्ष ह्विम. शिखर 
तुम्दांरा प्राण उठे निखर 
भले द्वी जाय तन बिखर 
| रुको नहीं ऊुकों नहीं 
बढ़े चलो, बढ़े चलो । 
श्री आरछीप्रसाद्सिह-- कलेजे के ठुकड़ें, 'क्पाली” “आरसी” । 
श्री उपेन्द्रनाथ अश्क--प्रात प्रदीप”, 'उर्मियों! । ह 
श्री शिवमद्गलसिंद सुमन--हिल्‍लोल ”, “जीवन के गान । इसमें 
नव गौरव कुछ बढ़े-चढ़े रूप में दिखाई पढ़ता है । देखिए:-- 
यह द्वार एक विराम 
जीवन मद्दा संप्राम् 
तिल तिल मिद्धगा पर 
दया की भीख मागूगा नहीं 
श्री सुमन्जी की 'मास्को अब मी दूर है” आदि रूस सम्बन 
बहुत प्र्िद्धि प्राप्त कर खुकी दें । 
श्री जगदस्वाप्रसाद मिश्र 


-के कुछ अच्छे चित्र दें । 
हिन्दी काव्य गगन में बहुत से और भी तारे उदय हों रहे हैं, उनमें 
श्री निरंकारदेव 'सिवक? (स्वस्तिका), भरी 


सर्वश्री चन्द्रमरकराश ( रेन बसेरा ), 
श्यामविद्वारी शुक्ल तरल” ( मानव ) श्री कष्णचन्द्र शर्मा चन्द्र (मरीचिका) 


घी कविताएँ, 


“ट्वितेषी!--आपकी वैकाली” में प्रकृति 
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श्री दंसकुमार तिवारी (रिममिम), श्री नीलकंठ तिवारी (उन्द्रघनुष), भ्रौ 
भारतभूषणा अप्रवाल (छवि के वन्धन), श्री सुधीर ( प्रलय वीणा, जीदर ) 
श्री रामइृष्ण भारती(नि्मर) श्री तेज नारायन काक (थुक्ति की मशाल) आदि 
का नाम उल्लेखनीय दे | हाल में मुक्ति बोध, नेमीचन्द जेन, भारत भूषण 
पअप्रवाल, गिरजाकुमार भाधुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा और वात्सा- 
यनजी की कविताओं का सम्मिलत संग्रह तार सप्तक' नाम से निकला दे । 
इसमें विविध प्रकार की कविताओं दा प्रयोग है । इसके कुछ उदाहरणों में 
प्रगतिवाद में छायावाद की कला का मिश्रण दिखाई पढ़ता दे । 


स्फुट कवियिद्रियों में सुश्री तोरनदेवी शुक्ल 'लली?”, तारा पाण्डेय, 
स्व० पुरुषाथवती देवी आर्य”, लीलावती भंबर “धत्यः, विष्णुकुमारी श्री 
चाएतव “मण्जु', कुमारी राजराजेश्वरी देवी “नलिनीः, राजकुमारी चौद्दान, 
सुमित्राकुमारी सिन्हा, दिनेशनन्दिनो चोरवड्या आदि के नाम उल्लेखनीय है । 
दिनेश नन्दनीजी के 'मोक्किक माल” नाम के गद्य-काब्य संप्रह पर सेऋूसरिया 


पुररकार भी मिला है। सुश्री होमवती कहानी के साथ साथ कविता भी 
अच्छी करती हें । 


हालावाद 

दालावाद हिन्दी-साहित्य में फारसी-साहित्य का प्रभाव है | सूफी लोग 
अपने की शरीयत वालों से मित्र समझा करते हैं क्योंकि उसके मत से शरी- 
यत वालों के विचार कुछ संकुचित होते हैँ । शरीयत' वालो के ढोंग और 
भाउम्दर की अपेक्षा वे रिन्‍दों ( मजइब को न मानने वाले फक्कढ़ लोगों ) 
को सहृदयता को अधिक महत्व देंते हैँ ओर अपने को भी रिन्द कद्दना पसन्द 

करते हैं। वे शराब को आध्यात्मिक मस्ती का संकेत मानते हैं । 
फारसी के द्वालावादो साहित्य में उमर खययाम का नाम बहुत प्रसिद्ध 
। फिद्जराल्ड द्वारा किया हुआ उनकी रुबाइयों का अंग्रेजी अजुवाद बहुत 
शोक-प्रिय हुआ | हिन्दी में भी इसके कई अचुवाद निकले | श्री मैथलीशरण 
ने सो एक अजुवाद किया है।बचनजी ने उमरखय्याम की धधुशाल 


। 
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लिखी, ओर उतके साथ दी स्वतन्त्रहप से अपनी 'मधुशाला? भी | बचनजी 
आजकल मधु साहित्य के प्रतिनिधि कवि समझे जाते हैं | इन्होंने 'मधुवाला?, 
अधघुछलश?, निशा-निमंत्रण', 'एद्ान्त संगीतः ओर 'आकुल-अन्तर” नाम की 
चार पुस्तकें श्लोर लिखी हैं। ययपि बच्चनली ने भो हाला का गुणगान 
आ/लंझारिक रूप से किया दे तथावि उसमें कहीं-कहीं वाध्तविक हाला का छ्तुति 
पाठ सा सुनायी पढ़ता है । विषय चाहे जैसा हो, किन्तु यह मानना पड़ेगा कि 
बद्यनणी ने इसको अभिव्यक्ति बड़े सुन्दर ढल्न से की है । 
आपके कान्य में एक विशेष तन्‍्मयता है। इसके कारण वह लोकप्रिय 
हो गया है । इसके कई श्रनुकरण निकले हैं, जेसे श्रीकृष्ण चन्द्र की मदशाला? 
शोर श्री रजनजी की 'टीशाला? आदि । पं० हृषिकेश चतुर्वेदी ने भी भारतीय 
संस्कृत के अनुकूल विज्या की प्रशंत्ा में विजवा-वाटिका” दाम की एक 
पुस्तक लिखी दें । 
वच्चनजो ने स्व॒तन्त्र प्रेम छी भी बहुत सो कविताएँ लिखी हैं किन्तु वे 
प्रेम गौर हाला की मादकता में संसार की वात्तविकता को भुखाना नहीं चाहते 
हैं। उनके 'एकान्त सप्नीतः और “निशा-निमन्त्रण” में संघार के लोहे के चर्नों 
की ओर ध्यान गया है-- 
मधुकाला झा राग नहीं अब, 
अंगूरों का वाग नहीं अब, 
अब लोहे के चने मिलंगे, 
दाँतों को अजमाश्रो, 
खांगे हिम्मत करके आओ । 
बचनजी अथ स्वप्नमयी कल्पना और मधुर शब्दावली के भुलावे में 
नहीं पढ़ना चाहते हैं, वे '(एकान्त सगीत” में कहते हैं-- 


५ सत्य हुआ मुखरित जीवन में 
मत सपों का गीत सवा 


मुझे न सपनों में बहलाओ 
बच्चनजी अब एक पुरुषार्थ वादी के छूप में दिलद्धलाई देते है | इृद् 


२६६ हिन्दीं साहित्य का सुर्वोब इतिद्वास 


पुरुषाथवाद में मानव-गोरव इस दशा को पहुँच गया है कि वे मनुष्य को 
'प्राथना के अर्थ भो सिर कुकाने के लिए सलाद नहीं देते | देखिए--- 
प्राथना मत कर, मतकर 
युद्ध क्षेत्र में दिखला भुजबक्ष 
रह कर अविजित, शअ्विचल प्रतिपल 
मनुज पराजय के स्मारक हैं. मठ, मस्जिद, गिरजाघर 
प्राथना मतकर, मतकर, मतकर । 
बच्चनजी पलायनवाद की विश्रान्ति को भी संघर्ष की सफलता के लिए आाव- 


श्यक मानते हैं | हम देखते हैं कि हमारे कवि हमकों जीवन-संघर्ष को ओर 
से जा रहे हैं। 'सतरप्ती ? आपकी कविताओं का नवीनतम संग्रह है । 


छायावाद और रहस्यवाद 


वस्तु के बाहरी आकार-प्रकार के अतिरिक्त उसमें ओर कुछ न देखने को 
दो इतिवृत्तात्मकता कहते हैं। लोगों का ध्यान उपयोगिता की ओर अ्रघिक 
होने से द्विवेदी युग में इस सावना का प्राघान्य था, इसमें कुछ वैज्ञानिकता और 
बुद्धवाद का भी प्रभाव था। विज्ञान एक संकुचित प्रत्यक्ष का शआश्रय लेता 
है । वह इन्द्रियजन्य ज्ञान से बाहर नहीं जाता । किन्तु संसार में जो फुछ 
दिखाई पढ़ता है वह्दी खब कुछ नहीं है। मूते जगत में भी घण्टे की मद्धार 
फौ-सी अमूर्त को छाया रदतो है। इन्द्रिय गोचर जगत्‌ में इन्द्रियों के परे की 
जौज रहती है जो भावुक दृदय में प्रतिबिस्थित दोती है। सब चीजें कटी-छटी 
सीमाओं में आबद्ध नहीं रहतीं। एक को-सीमा दूसरे की स्रीमा में प्रवेश कर 
जाती है। यह संसार जड़ ओर चेतन की सम्मेलन-भूमि हे, किन्तु इनके भरे 
क्षेत्र नितांत अलग नहीं । चेतन जड़ से सोमित नहीं । जड़ वस्तुएं भी अपनी , 


पर्ितिक भाषा में मनुष्य से बोलती हुई मालूम पढ़ती हैं । जड़ चेतन को 
7 येत करता है, यहो इस बात का प्रमाण है। जढ़ और चेतन में नितान्त 
पाधकय नहीं। * 


चायावाद बत्तुओं में उनकी कटी-छुटी सीमाओं के अतिरिक्त और कुछ 
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देखने की प्रवृत्ति का फल है ओर वह इन्द्रियगोचर मात्र जगत्‌ का भाव-जगत्‌ 
के साथ समन्वय करता है। मनुष्य के लिये जड़ जगत पत्थर की माँति 
भगभेय नहीं रहता वरन्‌ वह मोम की भाँति उसके भावों के साँचे में ढल जाता 
है। जड़ चेतन के लिए वन्धन नहीं रहता और वह उसके प्रसार को सीमित 
नहीं करता वरन्‌ वह आत्मा के प्रकाश के लिये पारदर्शक द्वो जाता है। जढ़ 
पदार्थ भी झात्मीय भाव धारण कर लेते हैं और प्रकृति मनुष्य की सहचरी 
बन जाती है | छायावादी के लिये गरुलाद का फूल केवल फूल न रहकर यौवन 
का प्रतीक बन जाता है । यमुना की लहरों में श्रतीत की आकुल तान घुनाई 
पड़ने लगती है | 'जुद्दी की कली? स्नेह और सुद्दाय से भरी नायिका वन 
जाती है। भरना कुछ गहरी बातें कहते बनाई देता है ( बात कुछ छिपी हुई 
है गहरी ) सारी प्रकृति कवि के साभ भाव-प्तददवार में स्पन्दित होती है । 
ऐसे भाव जायछी आदि में भी आये हैं । 
आजकल का छायावादी कवि प्रकृति में मी मानवी भावों की छाया 
देखता है । उसके लिये पुष्प की पखुरियाँ मधु के कटोरे वन जाते हैं. जिनमें 
अलिबालाये मधु पान करती हैं। तारागण भाकाश के नेत्र बन जाते हैं ओर 
कवि उनमें मोन संकेत पाता है। देखिए-- 
न्‍ पोरम का फौला केश-जाल 

करती समीर परियों विहार, , 

गीली केसर मद म्ूम-मूम, 

पीते तितली के नव कुमार, 

मर्मर का मधुर संगीत छेड़, 

देते हैं दिख पललव अजान । --पंत 

नीचे की पंक्कियों में प्रकृति में अलझ्भार रूप से मानवी भावों का आरोप 
है| देखिए;--- ह 
अज्ञात लोक से छिप-छिप 
ज्यों उतर रश्मियाँ शअार्ती 


मधु॒ पीझर प्यास बुमाने 


नया 


श्ष्८ हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 


फूलों के उर खुलवाती 
छिप आना तुम छाया तनु--- --मदवादेवी 
इन भावों के सम्पन्ध में यह कद्दा जा सकता है कि यह सब छवि छा 
मनोराज्य है । प्रकृति न किसी के साथ बोलती है ओर न हेसती है । यह 
मान सौ लिया जाय, किन्तु इसके साथ यह प्रश्न अचश्य उठता है कि क्या 
प्रकृति की खार्थक्रता उसके अस्तित्व मात्र में है या उप्से कुछ ऊपर सो है 
उसमें “आस्ति, भाति-प्रिय” लगा हथा है । वह मौँ प्रेम का विषय दे । छाया- 
वाद कप्-से-कम उस प/र्थक्य ओर शुष्छ्ता को मिटा देता है. जो क्रि इति- 
वृत्तात्मक काब्य में रहती है । 
यहाँ पर छायावाद नाम पर प्रकाश डाल देना अप्रासश्षिद्ध न दोगा। 
आचाय शुक्लजो ने छायावांद शब्द को "शिक्रतांरछाशाक्ष अर्थात्‌ 
छायाभास से निकला हुआ बतलाया है । कविवर जयशंकर श्राद ने बतलाया 
है कि प्राचीन संस्कृत काव्य में छाया मोती को आमा के भय में प्रयुक्त हुआ 
है। छायावाद का उसी छाया से सम्बन्ध है जो वस्तु का मूल्य बढ़ा देती दे । 
संभव है छायावाद को लोगों ने उसकी ईशव्‌ अस्पष्टटा के कारण इस 
नाम से पुकारा हो ओर फिर यहद्ट नाम प्रचलित हो गया हो । कुछ भी हो इस 
में छाया की सी कोमलता ओर स्वप्नमयता रहती है। छायावाद कोरे वस्तु- 
वाद से सनन्‍्तुष्ट नहीं रहता, वह वस्तु में एक आध्यात्मिकता ओर स्थूल में 
सूक्म की स्वप्विल आभा देखता है । 
छायावाद ने अपनी-इस सूच्म ओर स्पप्नप्रियता के अनकूल एक शैली 
बना ली है। उस शैली की विशेषताओं का हम नवीन कविता की विशेताएँ 
बतलाते हुए दिगदशन करा चुके हैं। उत्तमें मूर्त की अमूर्त से तुलना करना 
मानवोकरण ओर बिशेषण-दिपयेय अलक्कूरों का महत्व, सुन्दर शब्द-चित्रण, 
भाषा में लाज्षणिक अयोगों का आचुये, छन्द की स्बच्छन्दता मुख्य हैं । शैली 
की इस नवीनता के अतिरि 


कृत छायावाद में बुद्धिवाद को झपेत्ता भावुकता को 
मजक स्थान दिया गया है और वद छोरे बस्तुवाद से जरा ऊपर उद़ना 


चाहता है| छायावाद ने चासना के कर्दम से निमु कक सोन्द्ग का शुद्ध निर्मल 
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रूप दिया ओर इसी के साथ हमारा ध्यान विश्व में एक व्याप्त चेतना की ओर 
आकर्षित किया। श्रीमती मह्दादेवी वर्मा ने अपने “आधुनिक कवि! के संग्रह 
फी,भूमिका में इन दो बातों पर विशेष जोर दिया है । 
छायावाद के प्रति सदसे बड़ा श्राक्तेप यह है कि वह जीवन से हटा हुआ 
है ओर उसमें 'ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-धीरे! तथा “वज 
कोलाइल की अवनी रे” की पलायनवाद कीं-सी प्रश्नत्त है। छायावादी कवि 
जीवन की विषमताशओ्रं का सामना न कर उसकी वेदना से बचने के लिए एक 
कल्पित सौन्दर्य लोक में विचरता है । जीवन में किसी अंश तक सोन्‍्दर्योप/प्तना 
ओर भावुझता आवश्यक है लेकिन उनछो जीवन का एक मात्र ध्येन न बना 
लेना चाहिए । 
रध्स्यवाद्‌ 
आध्मा संकोच की ओर नहीं जाती वरन्‌ स्रदा विस्तारोन्मुखी रहती है 
क्योंकि इसका सम्बन्ध सीमारहित से है |.वह न केवल प्रकृति से ही सामंजस्य 
स्थापित करना चाहती है वरन्‌ प्रकृति भोर जोव को भीतरी सत्ता या श्रात्सा 
के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर सामंजस्य के साव की पूणातया पूर्ति के 
लिए उत्सुक रद्दती है । यही रहस्यवाद है । जिस अ्रकार छायावाद कोरे वच्तु- 
वाद से आगे जाता है और प्रकृति में मानवी भावों की छाया देखता है उद्ी प्रकार 
रहस्यवाद छायावाद के आंगे को वस्तु दे । वह प्रकृति ओर मनुष्य के भीतर 
की ब्यापक सत्ता के साथ एक भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करता है । रहस्यवाद 
में एक आत्मनिवेदन रहता है । छाणवाद में शैली की प्रधानता है, रहस्यवाद्‌ 
में विषय को, वैसे दोनों द्वीभाव-श्रधान हैं । शायद इसीलिए आचाय शुक्लजी 
. ने रहम्यवाद को छायावाद की एक प्रंक्ृत्ति माना है। वह परमसत्ता जिसका 
ऊपर उल्लेख हुआ दे, भीतरी है ओर व्यक्क भी दोकर पूर्णतया जानी नहीं 
जाती | ( नश्वर स्वर से कैसे गाऊः आज अनश्वर गीत ) इश्नलिए उसके 
सबन्ध में कुछ रहस्य रद्दता है। रदस्यवाद नया नाम है। यद्यपि प्राचीन शात्ञ्रों में 
परा-विद्या को रहस्य और ग़ुह्य कहा है। इसका अनुभव यूँ गे के युड़ के 
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समान अवर्णनीय होता है। # इसीलिए यह 'सैना-ैना? द्वारा सांकेतिक 


भाषा में समझाया जाता है और इसमें प्राय: प्रती्कों श्रौर अन्योक्तियों से काम 
लिया जाता है। 


रहस्यवाद भावशअधान होने के कारण उसकी अमिव्यक्ि गौतो में दी हुई 
है। वर्तमान युग के रहस्ववाद्‌ की धारा से अपना तादात्म्य रखने वाली 
कवियित्री श्रो महादेवी वर्मा अपने 'सांध्य-गीत? की भूमिका में उसकी व्वाख्यां 
करती हुई लिखती हैं :--.- े 

“उसने ( रहस्थवाद ने ) का परा विदा की अपार्थिवता ली,वेदान्त के अद्वैत 
की.हाया मात्रा अहण को, लोकिद प्रेत से तीम्रत उधार ली और इन सबको 
परंकेतिक दाम्पत्य भाव-सूत्र में बांध कर. एक निराले' स्नेह सम्बन्ध की सृष्टि 
*र डाली जो भजुष्य के हृदय को पूर्ण अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से 
ऊपर उठा सका था, हृदय को मस्तिष्कमय और मस्तिष्क_को हृदयमय 


ग्रववि रद जि जे | ध्समें सन्देह नहीं कि इस वाद ने रुढ़ि बन बहुतों को भ्रम में भी 
डाल परन न इनमे मं > 28 7000० आह आय ल लनन 
! दिया है यू लिन इने गिने व्यक्तियों ने इसे वास्तव में समझा उन्हें 
श्प नौहार लोक में भी गन्तब्य माय दिखाई दे सदा (४ 


आत्मा ओर परमात्मा का सम्बन्ध कुछ लोग अद्वैत का मानते हैं. और 


कुछ उसे द्वेतात्मक मानते है । ये सम्बन्ध भी कई श्रकार के द्वोते हैं । मनुष्य 
अपने ही सम्बन्धों के आधार पर आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धों का वर्णन 
करता है। प्रायः लोगों ने प्रेमी-प्रेमिय्य के सम्बन्ध को महत्ता दी है । रहस्य- 
4 के सम्बन्ध परा विद्या से है। अंग्रेजी में ये लोग मिस्टिक (](ए800) 
ओर कुछ लॉग इनको मर्मी कहते है। दाशनिक का सम्बन्ध बुद्धि 
से ही रहता है। वह कमी-कमी “7 ज्ञत _ 3 दल बदि (ताणांत्र07) से भी काम बुद्धि ([पांप्र0०) से भी काम 
के जो दीौसे सो तो है नहीं, है सो कद्दा न जाई। 
चना बैना कर सम झा गूंगे का गुर भाई ॥--रबीर 


नारद के अक्ति सूत्रों में प्रेम को अनु भूति को 'मूकात्यादवत? कहा है |, 
गूरें का घुड़ भी वही नोज है । हि क 
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सेसकता है, लेकिन उसमें भावना की कमी रहती है, रहस्यवाद की अनूभूति में 
भावना की प्रघानता रहती है। इस श्रनूभूति के लिए कुछ साधन भी बतलाये 
गये हैँ | आज कल के रहस्थवादियों में उन साधनों का तो अभाव है, किन्तु 
कुछ भनुभूति अवश्य है। वह वास्तविक है या काल्पनिक यह कहना कटिन है । 

मेरी समम में उसमें कल्पना ओर काव्य अधिक है, फिर भी कुछ न कुछ 
अनुभूति का भी आधार है। अच्छी चीज की कल्पना के लिए भी इसकी 
ओर कुछ प्रश्नति चाहिए । मुल्म्मे के लिए भो थोढ़ा-बहुत सोना दरकार होता 

है | इसलिए यह प्रश्ृत्ति निन्दनीय नहीं है । यद्द निनदर्नीय तब होगी जब कि 

रदस्यवाद द्वी में काव्य संकुचित कर दिया जाय । कान्य का जीवन से संदंध 

रहना चाहिए। इस ओर आचार्य शुक्लजी ने लोगों का ध्यान आकर्षित 

करने में बढ़ा योग दिया है । दृर्ष की बात है क्रि आज कल के छवियों का 

ध्यान इस शोर आकर्षित हो रद्द है। पंतजी जैसे छायावादी कवि भी जीवन की 

ओर मुके हें । सुश्री महादेवी वर्धा ने भी बन्नाल के अकाल पर कविता लिखी 

है । आज कल का प्रगतिवाद इसी प्रेरणा का फल है। अगतिवाद में छवियों 

का शोषित वर्ग की और अधिक ध्यान गया है । 


प्रगविवाद 


जिस प्रकार छायावाद स्थूल के प्रति सूच्म की श्रतिक्रिया स्बहप था उसी 
प्रकार इसमें सूच्म के श्रति स्थूल की प्रतिकिया दिखाई देती है। वह जीवन की 
विषमताओं को भुलाकर सौन्दर्य के स्वप्न नहों देखना चाइता है। वैसे तो जहाँ 
नवीनता है वह्दी श्रगति है (छायावाद भी एक प्रगति के रूप में आया था) किन्तु 
प्रमुतिवाद अब एक पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त दोने लेगा है । वह कान्य को 
वस्तुवाद की कठोर और कर्कश भूमि पर खड़ा करना चाहता है । वह 
स्ोषित, पीड़ित मानव को द्वी अपने काव्य का आलम्बन बनाना चाहता है। 
सामन्तशादी और प्‌ जीवाद से उसका विरोध है । जो झोग उनसे सम्बन्ध 
रखने वाली कविता करते हैं अथवा वे जो प्रधतिवादी पिद्धान्तों को नहीं 


मानते वे प्रतिक्रियावादी कहब्ञाते हैं। 
छममाा0./ 5... ला 5 
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५ हे क प्रकार से मास प्रआाद 
फ्ातिवाद अरंदीन परमाज के पर में. 2 । पद प्र 
का साहित्यिक रूप कहा जा सझ्ता दे । सोस्दर्य और कहा से उम्रक! गिर 
नहीं है किन्तु वह पहले उन भीतिक 'प्रमार्वों को पभीः ००४ के # 8 और 
दारिद्य को दूर करना चाहता है जिम्रके कारण उनको सोन्दर्यावमू ति में 
फम्मी पढ़ती दै। उसका दिद्धान्त दे 'भूरो मशन न दोय मुवाला! | हे कला 
को जनता के उपभोग छा विपय बनाना आहता है। प्रगतियाद में शअमा। 
वकालत ओर प्रचार घी पेकज्ञा का की कम्ती | लिप्त प्रद्वर पहला ॥ क्ये 
यह भूल जाता था कि निम्न अेणी के एवं दलितों में मानवता फे दशन हो 
सकते हैं उसी प्रकार प्रमतिददी यह नहों मानता र उप बग के लोग में 
भी हृदय की उच्च भावनाएँ मिल सख्तों दें। उनही शिक्धा के कारया लनशझो 
अनुभूति भी तीत्र होना सम्मव है । इसऊे अतिरिक्त दुस में पढ़ा हुआ अभि- 
जात वर्ग का मनुष्य केवल मानवता के नाते दमारो सहानुभूति का विषय हो 
सकता दे । इससे यह भी मानना पढ़ेगा कि संधार में रामराज्य स्थापन करने 
के लिए क्रान्ति द्वी एक मात्र साधन नहीं। 
प्रयतिवाद ने अधिकाँश में रूस से प्रेरणा प्रदण को है ओर वह वर्दों के 
माक्संवादी साहित्य से अ्मावित है । वह्द वहाँ की द्वी समाज को शदर्श 
समभता है| उसका स्तवन प्रगतिवाद का एक सैद्वान्तिऋ पत्त सा दो गया दे । 
हे जहाँ लहलद्दाती खेती पर कारिन्दे मेडराते ना 
सजी राध् की ढेरी पर लालाजी घात लगाते ना 
. वच्याज चुकाते ही न जवानी गई कोल जवानों की 
लाल रूस का दुश्मन साथो दुश्मन सब हन्सानों का 
सम्भव है रुप में वहाँ के लोगों के प्रति सामाजिक शोषण न हो ढिन्तु 
ऋूस में सी दोष हो सकते हैं। उसमें साम्राज्य लिप्सा आसकती है। 
छायावाद को भाँति प्रगतिवाद भी रूदढ़िग्रस्त हो गया है। उसकी 
शोषित वर्ग के साथ जो सहानुभूति है वह अधिकतर बौद्धिक है । शायद 
यह फैशन कभी सच्चो सद्यालुभूति उत्पन्न करदे । इमको फाब्य में प्रगतिवाद 
को वास्तविकता के साथ छायावाद के सौन्दर्य का समन्वय करने की आवश्य- 
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कता है | हमको चक्की के ककंश स्वर को कछोमलता प्रदान करने तथा उस 
कार्य को सुलभ बनाने के लिए कुछ राग चाहिए भोर राग में चकी पीसना 
न भूलना चाहिए । 

हर्ष की बात है कि अब दमारा साहित्य इस समन्वय की ओर अ्रम्रपर 
दो रद्द है । छायावाद ओर रद्ृश्यवाद की सजग “दीपशिखा” मद्दादेवी जेसी 
कवियित्री बज्नाल के अकाल पर कविता लिखती हैं | बे गय . में तो पहले ह्टी 
से प्रगतिवादिनी, थीं। ओर अज्ञेय जैसे प्रगतिवादी संध्कृतगर्मित छायावादी 
शब्दावली को अपनाते हैं । 

प्रेम का स्लोत जो छायावाद ओर प्रमतिवाद के बीच में अन्तःसलिला 
सरस्वती की भाँति बहता था वद्द,अब भी दिखायी पढ़ता है किन्तु थोड़े निरा- 
वरण छप में, अर्थात्‌ उम्त पर ईश्वरीय प्रेभ की पालिश नहीं की जाती | 

शाज-कल वस्तुवाद की भी रई शाखाएँ ओर काब्य में और भी बहुत 
से वाद स्थान पाते जा रहे हैं। उनका उल्लेख विस्तार भय से नहीं 
किया जाता | 

छायावाद और रहस्यवाद के काव्य में _ अभिव्यंजनावाद का ( श्र्थात 
विषय को ओर ध्यान न देकर अभिव्यक्ति या कहने के उन्न को विशेष महत्व 
देना ) अवश्य प्रभाव है । किन्तु नीति ओर मर्यादा की अवद्देलना नहों हुई 
है| यदि हुई दे तो बहुत कम । स्वच्छन्दतावादी होते हुए भी लोगों ने 
नहुत मर्यादा से काम लिया है । रद्दस्यवाद फे सम्बनन्त्र में यद्द अवश्य कह्दा 
छायग। कि वास्तविक अनुभूति की ओर ध्यान न देशर उपमें कह्दने के ढन्न 
का शधिक महत्व है, किन्तु वह विषय दी ऐसा हे ब्खसिर्में अनुभूति सुलभ 
नहीं है । जहाँ तक कविता का सम्बन्ध है, वतमान काव्य बहुत उँचा जार 
है । इृध्के लिये हम सबको गये करना चाहिये । रदह्दी सच्चो अनुभूति और 
भावना को बात, वह आज छल के युग में बहुत कठिन है | व्यक्तियों का दोष 
' नहीं, युग का दोष है । बिना योड़ी बहुत अनुभूति के काव्य में वह निजीपन 
ओर नवीनता नहीं आ सकती जो आज कल के काब्य में हे । जेसा कि ऊपर 
कहा गया है आज्ञ कल के काव्य में भी कुछ रुढ़िवाद आ चला है किन्तु वह 
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नगर है। सच्चे कवि तो दर युग में कम रहे दें | 

संक्षेप में इम कह सकते हैं कि रविता रदृस्यवाद झोर छायावाद से हट 
कर प्रगतिवाद फी ओर जा रद्दी है । धाज-कतल को कविता आदशवाद से 
हृट कर वास्तविकता की ओर ऊुछी हुई है । इमझछो एक ओर तो वासना के 
मधु में जीवन की कठुता को भुला देने की श्रव्नत्त मिलती है और दूसरी भोर 
जीवन की घार वास्‍्तविक्तताओं की स्वीकार कर उनसे लड़ने की तेयारी 
दिखाई देती है | यह पिछलो प्रश्नत्ति अब प्रबलतर द्वोती जाती है। काव्य 
जीवन से उदासीन न रह कर सोने की रेशमी चादर की अपेक्षा मुद्ध क्षेत्र में 
आने के लिए कमर में वेंघे हुए फटे का काम देने लगा है । >रगतिवादी दल 
भी अब उतना उग्र और कट्टर नहीं रह्या जितना कि पहले था। देश में 
स्वतंत्रता का 'अरु शोदय होगया है । दासता से कुणिठझत सादिस्य को भी गति 
मिलेगी । उन्नत वास्तविकता के साथ उज्ज्दल स्वप्न मी देखने को मिलेंगे । 
नयी सांस्कृतिक चेतना भी जाग्रत द्वोगो । हिन्दी का भी सान बढ़ेगा । रवदे- 
शामभिमान के साथ स्वभाषा के प्रति गोरव भावना का सजन होगा। ऋच्च 
शिक्षा के माध्यम बनने के साथ-साथ, हिन्दी में नये वेश |निरू धाद्ित्य को 
सृष्टि होगी । अभी निराशा के वादल बिल्कुल हटे तो नहीं किन्तु झाशावाद - 


का अग्णीक दो गयाडे ज्था नो री, ४ ले 
2: द-गधा-डै2ट'सूझ री वह डाल, बदन चासत्तो लेगी । 


